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कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूर्वे अथवा उक्त _ 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लौटाने पर 
प्रतिदिन दस पैसे विलम्ब शुल्क देना होगा। | 
































i 
ae i 
| 


a pbk 
a —— ( - Í 


क पुस्तकालय, वाराणसो । 





We 





E Ye 


G AAE eee 





हे ह L ८ ड़ रश र , vi 
~ = > ne I ; | 201 








<> ` = 
ww puas 
SAN S. NN 


या ३ ३ 


\ ३ WS 
`w GAA स NN = Nar 





खिन्न ॥ 


, जल-बीचि सम, 
परमप्रिय रि 


सीताराम-पद, 





| L pk 
i i 6004 
g ; i Ki 
G= y byte 
í ANG 
Na 
i 
- 
० 
. 
i 
š 
; ` 
x” i 
[ ) १ 
, . i i w ` | h É 
` ' . ‘= P क ‘ P| 
१ 
= ; í | 
। | P P Po ail ३ [ j 
१५ + 
' = # ** h, # > | 
' i rer 
i ४० 
. 
a’ औँ) r आ 
' f- ° I A 
। S क 
¢ i$ ५ 
` 





= ” 1 > w Gi SAWN 
२ CIC Rot 


SN SN NSS s... 
al Wow 1 क्ष्‌ $ 
००$ 


१७००७ 
~, 
ots 

p 
fe 


मण्डेलिया परमाथ कोष 
जियाजीराव काँटन मिल्स 
ग्वालियर, Ho प्र ० 


fren; 
१ @ gor 


lm 7 % 


दिन।क... 


COW 


मुख्य विक्रेता 


१. सस्ता साहित्य मंडल, 
कनाट सकस, नयी दिल्ली 


२. भारतीय विद्या-भवन, 
> 7-0 


ˆ > "क er छ 
PUBS _. | 
ë 


vug 609 
SN PRIN Fuga 


प्रथम संस्करण : १९८१ 
मूल्य : पाँच रुपये 
@ 


मुद्रक 
भारती प्रिटर्स 
नवीन शाहदरा, दिल्ली-११००३२ 





aes सीताराम-पढ़? यह रामचरित-मानस में से aga, 
राम-नाम-माहिमा रवं इक्कीस स्तुतियों का संकलन g l 
स्तुतियों का Hel कृतज्ञतापुर्वक हमने To रामनरेश त्रिपाठी 
द्वारा सम्पादित रामचरित-मानस से लिया है । 
न्त में, चिनय-पत्रिका में से चार पढ़ तथा रामचरित 
मानस के परम भकत भ्रीशिवद्यालजी द्वारा लिखित स्लुतियों 
क्ता माहात्म्य दे दिया Š | 
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हमें हर्ष होता š कि AIH AM भगवते वासुदेवाय" एस्तुव्क 
बड़ी लोकप्रिय FZ, एक वर्ष के भीतर इसके तीन संस्करण 
डो चुके डे । पाठको की ओर से सुझाव झाया [क इसी प्रकार 
*रामचरित-म्पनस? में को स्तातियो का संकलन व्या जाय | 
झतः हमारे निवेदन पर "विनय-पत्रिका? के टीकाकार तथा 
"तुलसी-सुधासार” के सम्पादक af वियोगो हरि ने मानस में 
से ९१ स्तुतियों का संकलन कर दिया है, जिसका नाम 
ae सीताराम-पढ़? रखा Š । 

माशा हें, “MAH नमो भगवते वासुदेवाय" की भाँति ही 
Gas सीताराम-पढ़ः का भी सम्प्र होगा | 
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नवधा भक्ति में दास्य-भाव का अपना विशेष स्थान है । दास्य-भाव का 
साहित्य सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है--संस्कृत में, प्राकृत में, ब्रजभाषा, 
अवधी) भोजपुरी, राजस्थानी आदि जनपदी बोलियों में, और भारत की अन्य 
प्रादेशिक भाषाओं में भी । साकार-उपासकों के अतिरिक्त अनेक निराकार-उपासकों 
ने भी सेव्य-सेवक-भाव को लेकर विनय की रचनाएं की हैं | किन्तु गोस्वामी 
तुलसीदास का, दास्य-भाव की रचनाओं में, अपना विशेष स्थान है। विनय-पत्रिका 
में वणित दास्य-भाव अद्वितीय है। क्या दीनता, क्या भत्सँना, क्या मान-मर्षता, 
क्या भय-दर्शना आदि मनोभूमिकाओं में विनय के पद अनूठ हैं। 'सेवक-सेव्य-भाव 
बिनु भव न तरिय उरगारि' इस धारणा की प्रत्येक पंक्ति में दास्य-भाव का सजीव 
चित्र अंकित है । बानगी के तौर पर विनय-पतिका में से कुछ पंक्तियाँ हम यहाँ दे 
रहे हैं :-- 
तुलसी को एक ही अभिलाषा है, एक ही लालसा है, यह कि--- 
ज्यों-त्यों तुलसी कृपालु, चरन-सरन पावे । 
चरण-शरण यह मिले कैसे ? कुछ ऐसी Ye है मन की कि, 
परिहरि राम-भक्ति-सुर-सरिता आस करत ओस-कनको ! 
भक्ति-भागीरथी को छोड़ यह मुखं ओस के कणों की आशा कर रहा है। 
मढ़ता का कुछ पार! 
महामोह-सरितां अपार महं संतत फिरत बह्यो, 
श्रीहरि-चरन-कमल-नौका तजि फिरि-फिरि फेन गह्यौ॥ 
ऐसा निरंकुश है यह मन-मातंग | इसे कसे जीता जाय--- 
at हार्‍यौ करि जतन विविध विधि अतिस प्रबल अजे । 
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तब यही एक उपाय है-- 
तुलसिदास, बस होइ तर्वाह जब प्रेरक प्रभु IW 
प्रभु ही कभी कृपा कर इसे अपने वश में करा दें, तो हो सकता है; नहीं, तो 
नहीं | पर इस ओर भला वह क्यों देखने चले ! वह तो न जाने कव से भुला AS R l 
समझ में नहीं आता कि क्यों ऐसा व्यवहार किया TaT— 
काहे तें हरि मोह बिसारो ? 
जानत निज महिमा, मेरे अघ, तदपि न नाथ संभारो । 
तुमने अपने सेवकों के दोषों पर यदि न्यायोचित विचार किया, तव तो हो 
चुका ! पर ऐसा करोगे नहीं, विचाराधीश! दासों के दोषों को तुम मन में लाये 
होते, तो वडे-वडे धमं-धुरन्धरों को छोड़ ब्रज के गंवार रवालों के वीच क्यों वसने 
जाते ? भीलनी के हाथ के वेर क्यों खाते ? दासी-पुत्र विदुर के घर साग-पात क्यों 
आरोगते ? प्रसिद्ध है-- 
निज प्रभुता बिसारि जनके बस होत, सदा यह रीति। 
तथा--- 
जाकी माया-बस विरंचि सिव नाचत पार न पायो। 
करतल ताल ANE ग्वाल-जुवतिन्ह सोइ नाच नचायो ॥ 
जान पड़ता है कि तुम्हें न तो कुलीन धनिक प्यारे हैं और न पंडित, न ज्ञानी- 
ध्यानी ही । तुम्हें तो दीन-दुबंल दास ही प्रिय हैं। नाम ही ग़रीबनिवाज है! पर 
मुझे ही क्यों अवतक नहीं अपनाया ? वात कुछ समझ में नहीं आती कि तुम्हारी 
कसी रोझ है | इतना तो समझता हूँ कि मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा ही मुझ पर अखण्ड 
अधिकार होना चाहिए । अपनी इस समझ को भ्रान्ति कैसे मान लूँ? तुम्हारा नहीं, 
तो बताओ, फिर किसका हूँ ? मुझे आज तुम मंझधार में छोड़ रहे हो ! यह क्या 
कर रहे हो, प्रभो ! 
छारतें संवारि के पहारहूते भारी कियो, 
गारो भयो पंच में पुनीत पच्छ पाइके। 
हौं तो stat जब तेसो अब, अधमाई के-के, 
पेट भरों, राम, रावरोई गुन गाइकै। 
आपने निवाजेको पे कीजे लाज, महाराज ! 
सेरी ओर हेरिके न afer रिसाइकं। 
पालिक कृपाल, व्याल-चालहू न ATELY, औ 
काटिये न, नाथ ! fang कौ रूख लाइक ॥ 
तुम्हारे पालित जन की आज यहु दशा ! 'रामदास' होकर क्या अव'कलिदास' 
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होना पड़ेगा ? अपनी मुझे चिन्ता नहीं । दुःख इतना ही है कि जिस हृदय-भवन में 
तुम्हें रहता चाहिए, उसमें चोर और लुटेरे आज अपना अड्डा जमाने की घात लगा 
रहे हैं। उनकी यह ज्यादती तुम्हें सहन होगी क्या ? 

में केहि कहो बिपति अति भारी । श्रीरघुवीर धीर हितकारी ॥ 

मम हृदय भवन, प्रभु तोरा। तहं बसे आइ, प्रभु चोरा ॥ 

अति कठिन कर्राह बर जोरा। मार्नाह नहि विनय निहोरा॥ 

तम, मोह, लोभ, अहेकारा। मद, क्रोध, बोध-रिपु मारा ॥ 

अति कर्राह उपद्रव नाथा। मरर्दाह मोहि जानि अनाथा ॥ 

मैं एक, अमित बटमारा। कोउ सुने न मोर पुकारा ॥ 

कह॒तुलसिदास, सुनु रामा। लूर्टाह तसकर तव धामा॥ 

चिन्ता यह मोहे अपारा। अपजस नहि होइ तुम्हारा tt 

चोर-लुटेरों के हाथों तुम्हारा यह घर लुट जाना क्या वदनामी की वात नहीं 

है? चिन्ता इतनी ही है कि कहीं तुम्हारा अपयश न फैल जाय, वनी-वनाई बात न 
विगड जाय । तुम्हारे घर की कव तक रखवाली करता रहूंगा ? अभी कुछ गया 
नहीं, सँभालते बने तो सँभाल लो । पीद्चे मैं तुम्हारे घर का जिम्मेवार नहीं । 


तुम्हारे स्वभाव में मेरे प्रति कहाँ से यह निष्ठुरता आ गई, करुणासागर ? 
जद्यपि, नाथ, उचित न होत अस, प्रभु सों करों ढिठाई। 
तुलसिदास, सीदत निसिदिन देखत तुम्हारि निठुराई॥ 
जानता हूँ कि स्वामी के साथ ढिठाई करना उचित नहीं, पर करू क्या ? 
आते हूँ, जो न करूँ सो थोड़ा । ढिठाई भी करनी पड़ी है । पछोगे कि आखिर तू 
कहना क्या चाहता है, तो सुनो, क्षमा करना, क्योंकि मैं जड़ हैँ । केवल यही कहना 
है कि 'तुम निठुर हो ।' निठुर तो हो तुम, पर दुःख होता है मुझे । मैं अपने स्वामी 
को निर्दोप देखना चाहता हूँ । लोगों का यह कहना कि (तुलसी का मालिक बड़ा 
निर्दय है? मुझे कंसे सह्य हो सकता है? तुम्हारी निदुराई का यह दोप सुनकर मुझे 
कहीं क्रोध आ गया और लड़-झगड़ वेठा, तो तुम्हें और भी बुरा लगेगा । इसलिए 
कम-से-कम मेरा दुःख दुर करने या व्यथं की लड़ाई-झग़ड़ा वचाने के लिए ही यह 
निठुराई की हो तो छोड़ दो प्रभो! 
क्या ही निराला ढंग है कहने का !यों भी तो कहा जा सकता था कि ‘ga बड़े 
निठुर हो, जो मुझे निहाल नहीं करते ।' पर इसमें वह वात कहाँ, जो, 
'तुलसिदास, सीदत निसिदिन देखत तुम्हारि निदुराई 
--में है । 
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यह तो कह ही चुका हूँ कि मैं आत्तं हें, अतएव विवेकहीन हँ । आत्तें के कहने 
का कोई बुरा नहीं मानता । अपनी जड़ता के वश में होकर कभी-कभी तो मैं 
तुम्हारे किये सारे उपकारों को भुला वेठता हूँ। पर क्या मैं सचमुच ही कृतष्न हूँ ? 
न, मैं कृतघ्न नहीं हूँ स्वामिन्‌ तुम्हारे अगणित उपकारों को, भला, मैं भूल सकता 
हैं ? तुमने मुझे क्या नहीं दिया । पर अभी मेरी तृष्णा शान्त हुई नहीं । एक लालसा 
परी होने को और भी है । यह कि-- 
विषय-बारि मन-मोन भिन्न नहि होत कबहु पल एक। 
तातं सहों बिपति अति area, जनमत जोति अनेक ॥ 
कृपा-डोरि बनसी पद-अंकुस, परम प्रेम मुदु चारो। 
एहि बिधि बंधि हरहु मेरो दु, कौतुक राम तिहारो u 
मेरा मतरूपी मीन विषयरूपी जल से एक क्षण भी अलग नहीं हो रहा। 
विषयी मन वासनाओं से जरा भी नहीं हट रहा | इसीसे मुझे यह दारुण दु:ख सहना 
पड़ रहा है। इस विपत्ति से त्राण पाने का एक ही उपाय शेप रह गया है। यह 
कि अब अपनी कृपा की तो बनाओ रस्सी और तुम्हारे चरण में जो अंकुश (चिह्न) 
है, उसका वनालो कांटा । परम प्रेम का कोमल चारा चिपका दो उसमें। फिर मन- 
मीत को छेदकर विपय-वारि से वाहर निकाल लो, जिससे वह एकवृत्त होकर 
तुम्हारा भजन करता रहे । दारुण दु:ख मेरा एक इसी उपाय से दुर हो सकता है। 
यह “मनोमत्स्य-वेध' तुम्हारे लिए बड़ा कुतृहलजनक होगा | 
इसके बाद मैं क्या करू गा, तो सुनो-- 
जानकी-जीवन को बलि जैहाँ। 
नातो नेह नाथ सों करि, सब नातो नेह बहेहों । 
तुम्हारे प्रति नेह-नाता ही जीवन का एकमात्र सार Š | तुम्हारे बिना जीना, 
जीना नहीं । वह जीवन भी किस काम का, जिसमें तुम न हो, तुम्हारा प्रेम न हो-- 
तिनतें खर सूकर स्वान भले, जड़ता बस ते न कहँ कछ्बै । 
(तुलसी जेहि रामसों नेह नहीं, सो सही पसु पूंछ विषान ag ॥ 
जननी कत भार-मुई दसमास, भई किन aie, गई किन sà ? 
जरि जाउ सो जीवन, जानकी नाथ, जिये जग में तुम्हरो fas ॥ 
में मान चुका हूँ कि तुम मेरे स्वामी हो, पर तुमने भी स्वीकार कर लिया है या 
नहीं कि 'तुलसी तुम्हारा है ?” शायद तुम मेरी छोटाई से डरकर मुझे अंगीकृत नहीं 
कर रहे हो। एक ओर 'दीनबंधु' कहलाने की साध और दूसरी ओर दीनो के साथ 
विरक्ति। दोनों बातें एकसाथ कैसे निभ सकती हैं? यदि तुम मेरी लघुता से न 
डरो तो 'एक पन्थ दो काज' सध जायें। मैं 'सनाथ? हो जाऊं और तुम्हें 'अनाथ- 
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पति का विरद मिल जाय | 
हौं सनाथ = हो सही, तुमहुँ अनाथ-पति, जो लघुतहि न भितेहो । 
लघुता से डरना कंसा ? बड़ा छोटे से क्यों डरने चला ? वात सीधी है। बड़े 
लोग वहुधा छोटों से डरा करते हैं। बात करना तो दुर, वे उनके सामने भौ नहीं 
जा सकते । यही भय लगा रहता है कि कहीं हम छोटे लोगों के पास खड़े हो गये 
तो दुनिया क्या कहेगी, हमारे बड़प्पन में धन्वा लग जायेगा | पर तुम ऐसा न करो। 
मेरी लघुता से भयभीत न होओ | इस दीन को अंगीकार कर ही लो । मुझे अपनाते 
हुए कभी 'अपना' वह कर-सरोज मुझ अनाथ के सिर पर रखोगे ? हाँ, वही अनन्त- 
कृपामय कर-कमल--- 
सीतल सुखद Big जेहि कर की मेटति पाप-ताप-माया । 
निसि-बासर तेहि कर-स रोज की चाहत 'तुलसिदास' छाया u 
उस कर-सरोज की छाया प्रेमलक्षणा पराभवित से ही प्राप्त होती है। वह 
बड़ी कठिन है, केवल कृपा-साध्य है-- 
कहत सुगम, करनी अपार, जाने सोइ जेहि बनि आई । 


कितनी वार कहलाना चाहते हो कि “मैं केवल तुम्हारा ह ? जो मैं यह कहूं 
कि मैं तुम्हारा नहीं, किसी और का हूँ, तो यह जीभ गल-गलकर गिर जाय । मैं 
किसी का बनना भी चाहें, तो मुझे अंगीकार करेगा कोन? तुमसा अकारण faq 
अन्यत्र कहीं मिलेगा ? मुझ निठल्ले से किस भले आदमी का कोई काम सध सकेगा ? 
न तो मुझे कोई अपनी सेवा में रखेगा और न मैं किसी का द्वार खटखटाऊया। मैं 
तुम्हारा हूँ, और तुम्हारा ही होकर रह्गा-- 
खेलबे को खग-मृग, तर, किकर द्वे रावरो, राम | रहिहों। 
एहि नाते नरकहु सच्‌ पंहों, या बिनु परम पदहु दुख दहिहों॥ 
जो कहो कि 'जा, तुझे हमने अपना लिया, तो यों मैं माननेवाला नहीं । अंगी- 
कृत के लक्षण ही कुछ और होते हैं, स्वामिन्‌ ! 
तुम अपनायो तब जानिहों, जब मन फिरि परिहै। 
जेहि सुभाउ बिषयनि लग्यौ, तेहि सहज नाथ सों नेह छाँडि छल करिहे॥ 
सुत को प्रीति, प्रतीति मीत की, नप ज्यों डर डरिहै। 
अपने सो स्वारथ स्वाम सों चहुंबिध चातक ज्यों एक टेक तें नाह टरिहै u 
हरषिहै न अति आदरे, frat न जरि-मरिहें। 
हानि-लाभ दुख-सुख सबै समचित, हित-अनहित, कलि-कुचाल परिहरिहै॥ 
प्रभु-गुन सुनि मन हरषिहै, नीर नेननि ढरिहे। 
'तुलसिदास' भयो राम को, बिस्वास प्रेस लखि आनंद उमगि उर भरिहै॥ 
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मेरा मन विषयों की ओर से कहाँ फिरा है। अभी तो में ['कामदास' हो हूँ, 
“रामदास” नहीं । यह मन जिस सहज भाव से विषयों में आसक्त हो रहा है, उसी 
भाव से छल-कपट छोड़कर, जव यह तुमसे प्रेम करने लगेगा, तव जानूँगा कि मैं 
अव “अंगीकृत? हो गया । जिसे तुमने अपना लिया, वह तुम्हें चातक की चाह से 
चाहेगा | न तो वह सम्मान-लाभ से प्रसन्न होगा, न तिरस्कृत होने पर डाह से जल 
मरेगा। हाति-लाभ, सुख-दुःख आदि दन्द्दों को वह एकसा समझेगा । मेरा विपयी 
मन न तो तुम्हारा गुण-गान सुनकर प्रफुल्लित होता है, और न इन आँखों से 
प्रमाथु-धारा ही बहती है। फिर मैं कसे मान लूँ कि तुमने अपने अंगीकृत जनों की 
सुची में तुलसी का भी नाम चढ़ा लिया है? अशरण-शरण, मुझे अंगीकृत करके ही 
तुम अपने विरद की लाज रख सकोगे। तुम्हें रिझानेलायक और कोई गुण मेरे 
पास है नहीं, एक निलंज्जता निस्संदेह है, उसी पर आज रीझ जाओ-- 

खोझिबे लायक करतव कोटि-कोटि कटु, 
रोझिबे लायक तुलसी की निलजई। 

सच मानो, नाथ, तुम्हारे त्याग देने पर कहीं का न रहूँगा । मेरा भला तुम्हारे 
ही हाथ होगा । सो जैसे बने तैसे अंगीकार कर ही लो। अधिक क्या कहूँ, तुम तो 
सव जानते हो | तुमसे छिपा ही क्या है? जीवन की अवधि अब दुर नहीं है-- 

'तुलसिदास' अपनाइये, कीजै न ढील, अब जीवन-अवधि अति नेरे। 
अपनी “विनय-पत्रिका” तुम्हारे दरवार में भेजता हूँ । इतनी अजं और है कि-- 
विनय-पत्रिका दीन को, बाप ! आप ही बाँचो । 

राज-दरबारों में अक्सर धाँधली हो जाया करती है। तुम्हारे दरवार में भी, 
सम्भव है, यह पत्रिका किसी ऐसे मन्त्री या पेशकार के हाथ पड़ जाय, जो इसे कुछ 
घटा-बढ़ाकर पढ़ दे । इसलिए इसे “आप ही बाँचो ।' पिताजी, कृपाकर स्वयं ही इस 
दीन की पत्नी पढ़ लेना | 

fat हेरि तुलसी लिखी, सो सुभाय सही करि, बहुरि पूछर्अाह पाँचो । 

अपने सरल स्वभाव से इस पर 'सही' करके तब फिर पंचों से पूछना | पंचो से 
या फिर मुसाहवों से पूछ सकते हो, उनकी राय भी ले सकते हो । मुझे कोई आपत्ति 
नहीं । पर, सही' उनसे बिना पुछे ही कर देना, भले ही यह वात नियम के खिलाफ 


हो 


यहाँ प्रयुक्त “वाप" शब्द द्रष्टव्य है | गोसांईजी पंचों से विना पुछे ही 'सही' 
करवा लेना चाहते हैं और स्वयं पढ्ने को भी कहते हूँ। इसीलिए यहाँ, “प्रभु”, 
महाराज , 'देव आदि ऐश्वर्य-सूचक सम्बोधन का प्रयोग नहीं किया गया है । 


x वाष के सम्बोधन से घरू तौर पर बात हो रही है । बाप से किसी तरह का संकोच 
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तो होता नहीं । 'सही” करा लेने तक तो 'पिता-पुत्न' का सम्वन्ध हे | इसके आगे 
“राजा-प्रजा' अथवा 'स्वामी-सेवक? का भाव आ जाता Š | क्या भव भी राजाधि- 
राज श्रीराम तुलसी की विनय-पत्तिका पर 'सही' न करेंगे! 
सेव्य-सेवक-भाव ही, गोसांइंजी के मत से, प्रेम का सर्वोत्कृष्ट रूप है। बिना 
इस भाव-साधना के भवसागर से तर जाना असम्भव है-- 
सेवक-सेव्य-भाव faa, भव न तरिय उरगारि। 
qag राम-पद-पंकज,,अस सिद्धान्त बिचारि॥ 
जगन्नियन्ता स्वामी का सेवक हो जाना ही जीव का परम पुरुषार्थ है। यह 
दास्य-भाव विरलों को प्राप्त होता है। विषय-वासना के दासों को कहाँ नसीब है 
यह भगवदीय दास्य-भाव । “राम-गुलाम' तुलसी ने अपना कंसा सुन्दर परिचय 
दिया है— 
सेरे जाति-पाँति न चहों काहू को जाति-पांति, 
मेरे कोऊ काम को, न हों काहू के काम को। 
लोक-परलोक रघनाथ ही के हाथ सब, 
भारी है भरोसो तुलसी के एक नाम mtu 
अति ही अयाने उपखानो नहि q लोग, 
“साह ही को गोत, गोत होत है गुलाम को।' 
साधु कै असाधु, कै भलो कै पोच, सोच कहा, 
का काहू के द्वार पर, जो हों सो हों राम को ॥ 
यह राम-गुलामी क्या ही आज़ादी की गुलामी हूँ । स्वामी और सेवक में यहाँ 
अन्तर ही क्या ? दोनों का एक ही कुल है, एक ही गोत्न-- 
साह ही को गोत, गोत होत है गुलाम को । 
ऐसा कौन स्वातन्त्रय-प्रिय व्यक्ति होगा, जो इस दासत्व या सेवकत्व को पाने 
की कामना न करेगा | 
जेहि-जेहि जोनि करमं-बस WAR । तहें-तहे ईसु देउ यह हमहीं ॥ 
सेवक हम, स्वामी सिय-नाहू। होउ नात यह ओर निबाहू ॥ 


गोसांइंजी की दृष्टि में अंगीकृत अनन्य दास की कितनी अधिक महिमा ह-- 
सो सुकृती, सुचिमंत, gaa, सुजान, सुसील, सिरोमनि स्वे । 
, सुर तोरय तासु मनावत आवत, पावन होत हैं ता तन छव U 
गुन-गेह सनेह को भाजन सो, सब हो सों उठाइ कहाँ भज हे । 
सत भाय सदा छल छाँडि सबै, तुलसी जों रहै रघुबीर को | ॥ 
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भक्त की यह महिमा सुनकर कौन ऐसा अभागा है, जो रघुनाथजी का अंगी- 
कृत दास होने को लालायित न होता होगा, और भक्तिपुर्वेक कौन यह प्रार्थना न 


करना चाहेगा : 
मो सम दीन, न दौन-हित, तुम समान रघुबीर। 
अस बिचारि रघुबंस-मनि, हरहु विषम भव-भोर u 


कामिहि नारि पियारि जिमि, लोभी के जिमि दाम । 
तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम ॥ 
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नीलाम्बुजश्यामल  कोमलांगम्‌ 
सोतासमारोपित वामभागम्‌ । 
पाणो महासायक चारुचापम्‌ 
नमामि रामे रघुवंशनाथम्‌ ॥ 















— a 
<< 1 a g ५०५ “> f है ७ 
celal’ “ale en) Uy ७७७७७ 
Ah Si j र + d IC bi, Yul H, H 
id र 
i, ere Ates fe "tetsng, 


वाणी तथा विनायक को स्तुति 
वर्णानामथसंघानां रसानां छदसामपि। 
मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायको॥।१॥ 
वर्ण (अक्षर), अर्थ-समूह्‌, रसों, छन्दों और मंगल करनेवाली 
वाणी (सरस्वती) तथा विनायक (गणेश) को मैं वन्दना करता हूँ ॥ १।। 


भवानी पारवती तथा श्रीशंकर को स्तुति 
भवानीशंकरो वन्दे शरद्धाविशवासरूपिणौ | 
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीरवरम्‌ ॥ १॥ 
श्रद्धा एवं विशवासरूपी भवानी और शंकर की मैं वन्दना करता 
हें, जिनके बिना सिद्ध-जन अपने अन्तःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं 
देख सकते 11911 


कवीश्वर तथा कपीश्वर की स्तुति 
सीतारामगुणग्रासपुण्यारण्यविहारिणौ । 
वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीशवरकपीइवरो ॥१॥ 
सीता और राम के गुणःसमूह-रूपी पवित्र वन में विहार करने- 
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वाले विशुद्ध विज्ञानवाले कवीश्वर (वाल्मीकि) ओर कपीश्वर 
(हनुमान्‌) की मैं वन्दना करता हूँ ॥ १॥ 


श्रीराम-स्तुति 


यन्मायावशर्वात्त विश्वसखिले ब्रह्यादिदेवासुराः । 
यत्सत्वादमुषेव भाति सकलं रज्जौ यथाहेश्रमः N 
यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोषेस्तितीर्षावतां । 
वन्देऽहं तमशेषकारणपर रामाख्यमीशं हरिम्‌ ॥१॥ 
जिसकी माया के वश में सारा संसार, ब्रह्मादिक देवता तथा असुर 
हैं, जिसकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम को भांति यह सारा जगत्‌ 
सत्य प्रतीत होता है, और जिसके चरण ही भवसागर से तरने की चाह 
करनेवालों के लिए एकमात्र नौका हैं, सभी कारणों से परे उन राम 
नामक भगवान्‌ हरि की मैं वन्दना करता हूँ UVM 
प्रसन्नतां या न गताभिषकतस्तथा न मभ्ले वनवासदुःखतः । 
मुखास्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगलप्रदा ॥ २॥ 
श्रोरामचन्द्र के मुख-कमल को जो शोभा राज्याभिषेक से न 
प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुःख से मलिन हुई, वह 
सदा मेरे लिए सुन्दर मंगल की देनेवाली हो 11२॥। 
नीलाम्बुजश्यामलकोमलांग सीतासमा रोपितवामभागम्‌ । 
पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवशनाथम्‌ NN 
नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता 
जिनके वाम भाग में शोभित हैं और जिनके हाथों में सुन्दर धनुष ओर 
बड़े वाण हैं, उन रघुवंश के प्रभु श्रीराम को मैं नमन करता हूँ ।।३।। 
सान्द्रातन्दपयोदसौभगतन्‌ पीताम्बर सुन्दर | 
पाणौ बाणशरासन कटिलसत्तृणीरभार वरम्‌ ॥ 
राजीवायतलोचनं घृतजटाज्टेन संशोभित। 
 सीतालक्ष्मणसंयुत पथिगत रामाभिरामं भजे ॥४॥ 
जो राम आनन्दरूपी सघन मेघ के समान सुन्दर शरीरवाले हैं, 
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जो सुन्दर पीताम्बर धारण किये हुए हैं, जिनके हाथ में बाण और 
धनुष हैं ओर जो कमर में उत्तम और भारी तरकस कसे हुए हैं, जिनके 
नेत्र बड़े विशाल हैं और जो जटाजूट से सुशोभित हैं, उन सीता और 
लक्ष्मण-सहित मार्ग में चलते हुए सुन्दर राम को मैं भजता हूँ III 
कुन्देन्दीवर सुन्दरावतिबलो विज्ञानधामावुभो। 
शोभाढ्यी वरधन्विनों fagat गोविप्रवन्दप्रियी ॥ 
सायामानुषरूपिणो रघुवरौ सद्भमंवम्मौ fact 
सीतान्वेषणतत्परो पथिगतो भक्तिप्रदौ तौ हि नः॥५॥ 
कुन्द और कमल के समान सुन्दर, अतिवली, विज्ञान के धाम, 
सुन्दरता के निधि, घनुविद्या के कुशल जानकार, वेदों द्वारा स्तुति किये 
हुए, गौ, ब्राह्मणों को प्रिय, माया से नररूपधारी, सद्धर्मं के कवच, सब 
के हितकारी, सीता की खोज में तत्पर, मार्ग में चलते हुए वे राम और 
लक्ष्मण, हमें शक्ति प्रदान करे AYA 
ब्रह्माम्भोधिसमुद्भव कलिमलप्रध्वसनं चाव्ययं | 
श्रीमच्छस्भुमुखेन्दु gaal संशोभित सवदा ॥ 
संसारामय भेषज सुखकरं श्रीजानकी जीवन । 
धन्यास्ते कृतिन: पिबन्ति सततं श्रीरामनासामृतस्‌ asun 
वे पुण्यवान्‌ पुरुष धन्य हे, जो वेदरूपी समुद्र से निकले हुए, 
कलि-मल को सदा नष्ट करनेवाली, भविनाशी, श्रीशिव के मुखरूपी 
चन्द्रमा में सदेव शोभायमान, संसाररूपी रोग के औषध, सुख देनेवाले 
श्री जानको के प्राणस्वरूप श्रीराम के नामरूपी अमृत का निरंतर पान 
करते हैं WEI 
शान्त शाइवतमप्रमेयमनघं निर्वाण शान्तिप्रद । 
ब्रह्मा शम्भु फणीन्द्र सेव्यमनिश वेदान्तवेद्यं विभुम्‌ ॥ 
रामास्य जगदीइवर सुरगुरुं माया मनुष्यं हार । 
वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भुपालच डामणिम्‌ ॥७॥ 
शांत, नित्य, अप्रमेय और निष्पाप, मुक्ति और शान्ति देनेवाले, 
ब्रह्मा, शिव और शेष द्वारा निरन्तर सेवित, वेदान्त से जानने योग्य, 
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समर्थ, देवताओं के श्रेष्ठ गुरु, अपनी माया से मनुष्यरूप धारण करने- 
वाले स्वयं भगवान्‌, करुणा के आगार, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं 
के शिरोमणि, राम नामधारी जगदीश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ ॥७॥। 
नान्या स्पृहा रधुपते हृदयेऽस्मदीये। 
सत्यं वदासि च भवानखिलान्तरात्मा॥ 
भाक्त प्रयच्छ ë qia निभरां मे। 
कामादि दोष रहित कुरु भानस susu 
हे राम ! मेरे हृदय में दूसरी इच्छा नहीं है, मैं सच कहता हूं, 
आप तो सवके अंतर की वात जानते हैं। हे रघुश्रेष्ठ ! मुझे पूर्ण 
भक्ति दीजिये और at मन को काम आदि दोषों से रहित कर 
दी जिये isi 
राम कामारिसेव्यं भवभयहरण कालमत्तर्भासहं । 
योगीद्ध ज्ञानगम्य गुणनिधिमजित निर्गुण निविकारम्‌॥। 
मायातीत सुरेशं खलवधनिरत ब्रह्मवृन्देकदेवं । 
वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयन देवमुर्वीशरूपम्‌ uu 
शिवजी द्वारा सेवित, भवभय को हरण करनेवाले, कालरूपी 
मतवाले हाथी के लिए सिह, योगीन्द्रों को ज्ञान से प्राप्य, गुणों के 
भंडार, अजित, निर्गुण, निविकार, माया से परे, देवताओं के स्वामी, 
दुष्टों के वध में निरत, ब्राह्मणों के लिए एक देवता, मेघ के समान 
सुन्दर, कमल सदृश नेत्नोंवाले, पृथ्वी-पति राम की मैं वंदना करता 
g HII 
केकीकण्ठाभनीलं सुरवरविलस दिप्रपादाब्जचिह्न । 
शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सवदा सुप्रसन्तम्‌ ॥ 
पाणो नाराचचाप कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं । 
नोसीड्य जानकीशं रघुवरमनिशं पुऽपकारूढरामम्‌ Ig oll 
मोर के गले की कांति के सदृश नील वर्ण, छाती पर महषि भृगु 
के चरण-कमल का चिह्न धारण करनेवाले, शोभा से पूर्ण, पीताम्बर- 
धारी, कमल-नेन्न, सदा प्रसन्न रहनेवाले, हाथ में वाण और धनुष 


गो० तुलसीदास द्वारा स्तुतियाँ : २३ 


लिये हुए, वानरों से घिरे हुए, अनुज लक्ष्मण द्वारा सेवित, स्तुति किये 
जाने योग्य, सोतापति, रघुश्रेष्ठ, पुष्पक विमान पर आरूढ श्रीरामचन्द्र 
को मैं निरन्तर नमस्कार करता हूँ ।। १०॥ 

कोशलेन्द्रपदकजमजुलौ कोमलावजमहेशावन्दितौ। ` 

जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभंगसं गिनी ॥ ११॥ 

कोशलपुरी के स्वामी श्रीराम के सुन्दर और कोमल दोनों चरण- 

कमल, जिनकी ब्रह्मा और शिव वन्दना करते हैं तथा सीता के कर- 
कमल दुलराते रहते हैं और जो ध्यान करनेवालों के मन-रूपी भ्रमर 
के सदा साथी हैं ।। १ 91! 


श्रीसीता-स्तुति 
` उद्‌भवस्यितिसहारकारिणों क्लेशहारिणीम्‌। 
सवश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्‌ १॥ 
उत्पत्ति, स्थिति और संहार करनेवाली और क्लेशों को हरने- 
वाली एवं सर्वं कल्याणकारिणी राम की प्रियतमा सीता को मै नमन 
करता हूँ ॥ १।। 


श्रीशिव-स्तुति 
वन्दे बोधसय नित्यं गुरुं शंकररूपिणस्‌ । 
यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सवत्र वत्यते ॥१॥ 
ज्ञानमय, नित्य, शंकररूपी गुरु की मैं वन्दना करता हूँ, जिनका 
आश्रित होकर वक्र चन्द्रमा की भो सर्वत्र वंदना होती है ॥ १।। 
यस्यांके च विभाति भुधरसुता देवापगा मस्तके। 
भाले बालविधुगले च गरलं यस्योरसि व्यालराद ॥ 
सोऽय भुतिविमूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सवदा । 
शावः सवंगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकर: पातु माम्‌ ॥२॥ 
जिनकी गोद में पार्वती, मस्तक पर गंगा, ललाट पर द्वितीया काः 
चन्द्र, कंठ में हलाहल और छाती पर नागराज सुशोभित हैं, वे भस्म 
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से विभूषित, देवताओं में श्रेष्ठ, सदा सबके स्वामी, कल्याणरूप, सव- 
व्यापक, सबका कल्याण करनेवाले और चन्द्रमा के समान कान्तिवान्‌ 
श्रीशिवजी मेरी रक्षा करं NMI 
शंखेन्द्राभमतीवसुन्दरतनु शार्द्लचर्म्माम्बर । 
कालव्यालकरालभूषणधरं गगाशशांकप्रियस्‌ u 
काशीशं कलिकल्मषौघशमन कल्याणकहपद्रुम । 
नौसीडयं गिरिजार्पात गुणनिधि कन्दपंहं शंकरम्‌ ॥३॥ 
शंख और चन्द्रमा के समान कान्तिवाले, अत्यन्त ही सुन्दर शरीर- 
वाले, सिह का चर्म ओढ़े हुए, भयानक काले साँपों के आभूषण पहने, 
गंगा और चन्द्रमा से प्रीति रखनेवाले, काशीपति, कलियुग के पापों को 
नष्ट करनेवाले, कल्याणस्वरूप कल्पवृक्ष, पावंतोवल्लभ, गुणनिधि और 
कामदेव को भस्म कर देनेवाले शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ ।।३।! 
कुन्दइन्दुदरगोरसुन्दर अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम्‌। 
कारुणोककलकंजलोचन नौमि शंक रमनगमोचनम्‌ ।।४।। 
कुन्द (पुष्प), चन्द्रमा और शंख के समान गौरवण तथा सुन्दर, 
जगज्जननी पार्वती के पति, वांछित फल देनेवाल, दयालु, सुन्दर 
कमल जसे नेत्रोंवाले, कामदेव से मुक्ति दिलानेवाले, श्री शकर को मैं 
नमस्कार करता हूँ IVI 


हनुमान-स्तुति 
अतुलितबलधामं स्वणशेलाभदेह 
दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्नगण्यम्‌ । 
सकल गुणनिधान बानराणामधघीशं 
रघुपति ALAA वातजात नमामि ॥१॥ 

“ अतुल बल के धाम, स्वर्ण-शल के समान कान्तिवाले, देत्यरूपी 
वन के लिए अरितरूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, सम्पूण गुणों के आगार, 
वानरों के स्वामी, रघुनाथजी के श्रेष्ठ दूत, पवनपुत्र श्रीहनुमान को मैं 
प्रणाम करता हूँ ॥ १॥ 
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जेहि सुमिरन fafa होइ गननायक करिवर बदन | 
करो अनुग्रह सोइ बुद्धिरासि सुभ गुन सदन॥ 
जिनके स्मरण करने से सव मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, जिनका 
मुख हाथी के मुख के समान सुन्दर है, वे ही बुद्धि को राशि और सव 
अच्छे गुणों के घर श्रीगणेशजी मुझ पर कृपा कर्‌ | 
मुक होई बाचाल पंगु age गिरिबर गहन। 
जासु कृपा सो दयाल द्रवो सकल कलि मल दहन ॥ 
जिनकी कृपा से UAT अच्छी तरह से बोलने लगता है और लंगड़ा 
दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलियुग के सव पापों को जलानेवाले 
दयालु मुझ पर प्रसन्न हों | 
नील सरोरुह स्याम तरुन अरुन बारिज नयन। 
करो सो मम उर धाम सदा छीर सागर सयन।। 
जिनका शरीर नीले कमल के समान सुन्दर है, जिनके नेत्र नये 
खिले हुए लाल कमल के समान हैं, जो सदा क्षीरसागर में शयन करते 
हैं, सो विष्णु भगवान्‌ मेरे हृदय-मन्दिर में निवास करं | 
कंद इंदु सम देह उमारमन करुनाअयन। 
जाहि दीन पर नेह करो कृपा सर्देनमयन ॥ 
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कुन्द के फूल और चन्द्रमा के समान शरीरवाले, पार्वतीजी के 
साथ विहार करनेवाले, करुणा के घर, जिनका स्वभाव दीन जनों पर 
दया करने का है, वे ही कामदेव को भस्म करनेवाले मुझ पर कृपा करो। 
बंदों गुर पदकज कुपासिधु नररूप हरि! 
महा मोह तम पुंज जासु बचन रविकर निकर ॥ 
मे गुरुजी के कमल जैसे चरणों की वन्दना करता हूँ, जो दया के 
समुद्र और नररूप में हरि हैं। अज्ञानरूपी महा अंधकार के समूह के 
लिए जिनके वचन सूर्य की किरणों के समूह के समान ë u 
wat गुर पद पदुम परागा। सुरचि सुबास सरस अनुरागा।। 
अमिअमूरि मय च्रनु चारू। समन सकल भवरुज परिवारू u 
मैं गुरुजी महाराज के चरण-कमलों की धूलि की वन्दना.करता 
हू, जो सुरुचि (प्राप्ति की उत्कण्ठा) रूपी सुगंध और प्रेमरूपी रस से 
भरी हुई है, जो संजीवनी बूटी के सुन्दर चूर्ण के समान संसार की सव 
व्याधियों के परिवार को नाश करनेवाली है | 
सुकृत संभुतन विमल विभूती । मंजुल मंगल मोद प्रसूती ॥ 
जन मन मजु सुकुर मल हरनी । किये तिलकु गुन गन बस करनी ॥ 
वह्‌ पुण्यरूपी शिवजी के शरीर पर शोभित पवित्र विभूति अथवा 
ऐशवय है और सुन्दर कल्याण और आनन्द उत्पन्न करनेवाली है। वह 
भक्त के मनरूपो दर्पण का मैल दूर करनेवाली और तिलक करने से 
सारे गुणों को वश में करनेवालो है । 
श्रीगुर पद नख मनि गन जोती। सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती ॥ 
दलन मोहतम सो सुप्रकासु। बड़े भाग उर आवड जास्‌ ॥ 
श्रीगुरुजी महाराज के चरणों के नखों की ज्योति (चमक ) मणि- 
समुह के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण से हृदय में दिव्य दृष्टि 
उत्पन्न होती है। वह सुन्दर प्रकाश अज्ञानरूपी अंधकार का नाश 
करनेवाला है, अथवा वह अपने प्रकाश से मोहरूपी अंधकार का नाश 


करता है। उस मनुष्य के बड़े भाग्य हैं, जिसके हृदय में वह प्रकाश आ 
जाये | 
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उघरराह बिमल बिलोचन ही के । मिर्टाह दोष दुख भव रजनी के ॥ 
सूर्ाह रामचरित मनिमानिक | गुपुत प्रगट जह जो जे हि खानिक u 
उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हें और 
संसाररूपिणी रात्रि के सारे दोष और दुःख मिट जाते ë | फिर उसको 
रामचरितरूपी मणि-माणिक्य, जहाँ गुप्त और प्रगट जिस खानि के 
हैं, दिखाई पड़ने लगते g | | 
जथा सुअंजन अंजि दृग साधक सिद्ध सुजान। 
कौतुक देर्खाह सेल बन भूतल सुरि निधान॥ 
जिस प्रकार साधक, सिद्ध और बुद्धिमान उत्तम अंजन नेत्रो में 
आँजकर पर्वत, वन और भूमि के भाँति-भांति के कोतुक देखते g | 
[वालकाण्ड-१ 
बंदों सुति पद कज्‌ रामायन जेहि निरमयेउ । 
सखर सुकोमल मज दोषरहित दूषन सहित ॥ 
मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण-कमलों को प्रणाम करता हूं, 
जिन्होंने रामायण बनाया है । जो खर (राक्षस) सहित होने पर भी 
कोमल और सुन्दर है और दूषण (राक्षस) सहित होने पर भी निर्दोष 
हँ l | 
[बालकाण्ड-१४ (घ) 
बंदों अवधपुरी अति पावनि। सरज्‌ सरि कलि कलुष नसावनि॥ 
saai पुर नर नारि बहोरी। ममता जिन्ह पर प्रभुहि न थोरी ॥ 
मैं वडी पवित्र अयोध्यापुरी और कलियुग के पापों का नाश 
करनेवाली सरयू नदी को प्रणाम करता Zl फिर उस पुरी के स्ती- 
पुरुषों को प्रणाम करता हूँ, जिन पर प्रभु रामचन्द्रजी की कृपा थोड़ी 
नहीं है । | 
सिर्यानदक अघ ओघ नसाये। लोक बिसोक बनाइ बसाये॥ 
बंदों कौसल्या fafa प्राची । कीरति जासु सकल जग साँची 0 
उन्होंने सीताजी की निन्दा करनेवाले धोवी के पापों के समुह को 
नाश कर, उसे शोक-रहित करक वेकुण्ठ-लोक में वसा दिया ।. मैं पूर्व 
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दिशा के समान कौशल्या माता को प्रणाम करता हूँ, जिनकी कीर्ति 
समस्त संसार में फली है। 
बंदों अवधभुआल सत्य प्रेम जेहि रामपद। 
बिछ्रत दीनदयाल प्रिय तनु तन इव परिहरेउ ॥ 
मैं अवध क राजा दशरथ को प्रणाम करता हूँ, जिनको रामचन्द्रजो 
के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दोनदयालु (रामचन्द्रजी) के 
अलग होते ही-वन जाते ही-अपने प्रिय शरीर को तिनके के समान 
छोड़ दिया | 
[वालकाण्ड-१६ 
saat परिजनसहित बिदेह। जाहि रामपद गढ़ सनेह॥ 
जोग भोग महुं राखेउ गोई। राम बिलोकत प्रगटेउ सोई॥ 
कुटुम्व-सहित राजा जनक को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनको 
रामचन्द्रजी के चरणों में वड़ा गहरा स्नेह था | उसे उन्होंने योग और 
भोग में छिपा रखा था, परन्तु रामचन्द्रजी को देखते ही वह प्रकट हो 
गया | 
प्रनवों प्रथम भरत के चरना। जासु नेम ब्रत जाइ न बरना ॥ 
रामचरन पंकज सन जासु। लुबुध मधुप इव तजे न पासू ॥ 
में पहले भरतजो के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम 
और ब्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, और जिनका मन भौरे के 
समान रामचरणरूपी कमल में लुभाया हुआ पास से नहीं हटता | 
बंदों लछिमन पद जलजाता। सीतल सुभग भगत सुखदाता ॥ 
रघुपति कीरति बिमल पताका । दंड समान WAT जस जाका ॥ 
में लक्ष्मणजी के चरणकमलों को प्रणाम करता हूँ, जो परम 
शीतल, सुन्दर और भक्तों को सुख देनेवाले हैं और रामचन्द्रजी की 
की तिरूपी विमल पताका में जिनका यशपताका में लगनेवाली लकड़ी 
या दंड के समान हुआ। 
सेष सहल्नसीस जग कारन। जो अवतरेउ भूमि भय टारन ॥ 
सदा सो सानुकूल रह मोपर। क्ृपासिधु सौमित्रि गुनाकर॥ 
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जो जगत्‌ के कारण और हज़ार सिरवाले शेपनागजी हैं और 
जिन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए यह अवतार लिया, वे कृपा- 
सागर, गुणों की खान, सुमित्रा के ga लक्ष्मणजी सदा मुझपर अनुकूल 
रहें । 
रिपुसुदन पदकमल नमामी। सुर सुसील भरत अनुगामी ॥ 
महाबीर बिनवों हनुमाना । राम जासु जस आपु बखाना॥ 
मैं शतुघ्नजी के चरणकमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शूर, सुशील 
और भरत के पीछे चलनेवाले (सेवक) हैं। मैं महावीर हनुमानजी 
की विनती करता हूँ, जिनके यश को रामचन्द्रजी ने श्रीमुख से स्वयं 
बखान किया है। 
प्रनवों पवनकुमार खल बन पावक ग्यान घन। 
जासु हृदय आगार sate राम सर चाप धर ॥ 
मैं पवनकुमार हनुमानजी को प्रणाम करता हू, जो दुष्टरूपो वन 
को भस्म करने के लिए अग्नि और ज्ञान के समूह हैं और जिनके हृदय- 
रूपी घर में घनुष-बाण धारण किये श्री रामचन्द्रजी निवास करते हैं। 
; [बालकाण्ड-१७ 
जनकसुता जगजननि जानकी । अतिसय प्रिय करुनानिधान को॥ 
ताके जुग पदकमल मनावों। जासु कृपा निरमल मति पावो u 
जनक की कन्या, जगत्‌ की माता और करुणा-निधान रामचन्द्रजी 
की अत्यन्त प्यारी श्रीजानकी के दोनों चरणों को मैं मनाता (प्रणाम 
करता) हूँ, जिनकी कृपा से मैं निर्मल बुद्धि पाऊंगा | 
पुनि मन बचन कस रघुनायक | चरनकमल Tat सब लायक ॥ 
राजिवनयन धरे घनुसायक । भगत बिपति भजन सुखदायक ॥ 
फिर मैं मन, वाणी और कम से सव लायक श्रोरामचन्द्रजी के 
चरण-कमलों को प्रणाम करता हूँ । उनके नयन कमल-जसे हैं । धनुष- 
वाण धारण किये हुए हैं, भक्तो की विपत्ति हरकर उनको सुख देने- 
वाले हैं । 
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गिरा अरथ जल बीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न । 

बंदों mamaqa farts परम fra faza ॥ 
वाणी और उसका AA, जल और लहर जेसे अलग-अलग कहे 
जाते हैं, पर वास्तव में एक ही हैं। वसे ही सोता-राम हैं । मैं उनके 

चरणों को प्रणाम करता हूँ, उनको SAT हो अत्यन्त प्यारे हैं । 
___ [बालकाण्ड-१८ 





बंदों रामनाम रघुबर को । हेतु कृसानु भानु हिमकर को ॥ 
बिधि हरि हर मय बेदप्रान सो अगुन अनूपम गुननिधान सो N 
मैं रामचन्द्रजी के रामनाम की वन्दना करता हूँ, जो अग्नि, सूयं 
और चन्द्रमा के हेतु (कारण) हैं। जो कृशानु (र), भानु, (आ) 
और हिमकर (म) का वीज है, वह रामनाम हरि, हर, ब्रह्मामय है, 
अर्थात्‌ इन तीनों में एक रूप होकर रम रहा है। वह वेदों का प्राण 
है और निर्गुण, उपमा-रहित और गुणों का निधान (भंडार) है। 
महामंत्र सोइ जपत महेस्‌। कासी gata हेतु उपदेसु ॥ 
महिमा जासु जान गनराऊ। प्रथम पुजिअत नाम प्रभाञ ॥ 
जिस रामनामरूपी महामंत्र को महादेवजी जपा करते ë| 
जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है। जिसको महिमा को 
गणेशजी जानते Š | नाम ही के प्रभाव से वे सबसे पहले पूजे 
जाते हैं । | 
जान आदि कबि नास प्रतापु । भयेउ सुद्ध करि उलटा जापु॥ 
सहसनाम सम सुति सिवबानी । जपि जेई पिय संग भवानी ॥ 
आदि कवि वाल्मीकि मुनि नाम के प्रताप को जानते हैं। जो 
उलटा अर्थात्‌ 'मरा, AW’ जप करके ही शुद्ध हो गये | जब पावतीजी 
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ने शिवजी के मुंह से सुना कि रामनाम का एक बार का उच्चारण 
सहस्रनाम के वरावर है, तो इस नामको जपकर तव पति के साथ 
उन्होने भोजन किया | 
हरष हेतु हेरि हरु ही को । किय भूषनु तियभूषन ती को ॥ 
नामप्रभाउ जान सिव नीको । कालकूट फलु दोन्ह अमी को ॥ 
पार्वतीजी के हृदय की ऐसी भक्ति देखकर शिवजी प्रसन्न हुए 
और पावंतीजी को, जो स्त्रियों में भूषण हैं, अपना भूषण (अर्धांग- 
निवासिनी) वनाया। शिवजी नाम के प्रभाव को अच्छी तरह जानते 
हूँ । नाम के प्रभाव ही से कालकूट विष ने अमृ तका फल दिया | 
बरषा रितु रघुपति भगति तुलसी सालि सुदास । 
रामनाम बर बरनयुग सावन भादव qm 
रामचन्द्रजी की भक्ति वर्षा-ऋतु है, तुलसीदास कहते हैं कि 
सुन्दर भक्तजन धान हैं, रामनाम के दोनों सुन्दर अक्षर सावन और 
भादों के महीने हैं । 

[वालकाण्ड-१६ 
कहत सुनत सुमिरत alo नीके । राम लखन सम प्रिय तुलसी के॥ 
बरनत बरन प्रीति बिलगाती। ब्रह्म जीव सम सहज सघाती ॥ 

दोनों अक्षर, कहने, सुनने और स्मरण करने में aga ही सुहावने 
लगते हैं | तुलसीदास को तो ये दोनों अक्षर राम-लक्ष्मण के समान 


- प्यारे हैं। वर्णन करने में श्रेष्ठ É | इनकी प्रीति कभी अलग नहीं 


होती । ये दोनों ब्रह्म-जीव के समान स्वाभाविक साथी हैं । 
नर नारायन सरख सुञ्राता। जगपालक बिसेषि जनत्राता॥ 
भगति सृतिअकल करन बिभूषन। जग हित हेतु बिमल बिधु पुषन u 
ये दोनों अक्षर नर-नारायण के समान सुन्दर भाई हैं। ये जगत्‌ 
के पालक, विशेषकर भक्तों के रखवाले हैं। थे दोनों अक्षर भक्ति- 
रूपिणी सुन्दर स्त्री के कानों के झुमकों के समान सुन्दर Ë | संसार के 
हित के लिए ये दोनों अक्षर निर्मल चन्द्रमा और सूर्य के समान हैं । 


f 





राम-नाम-महिमा : ३३ 


स्वाद तोष सम सुगति सुधा के कमठ सेष सम धर बसुधा के॥ 
जन मन मंजु कंज मधुकर से जीह जसोमति हरि हलधर से॥ 
ये मुक्तिरूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान Š | पृथ्वी के 
धारण करने के लिए ये दोनों अक्षर कच्छप और शेषजी के समान 
हैं । भक्तों के मनरूपी सुन्दर कमल के लिए दोनों अक्षर भारे के 
समान हुँ, जिह्वारूपिणी यशोदा के लिए ये दोनों अक्षर श्रीकृष्ण और 
बलरामजी के समान हैं | 
एक छत्रु एकु मुकुटमनि सब बरननि पर जोउ। 
तुलसी रघुबरनाम के बरन बिराजत दोउ॥ 
तुलसीदासजी कहते हैँ—श्रीरामचन्द्रजी के नाम के दोनों अक्षर 
में से एक (रेफ- ) छत्र के समान और दूसरा (मकार-” ) मुकुट- 
मणि के समान सव अक्षरों के ऊपर विराजमान है। 

[वालकाण्ड-२० 
रास नाम सनि दीप धरु जीह देहरी द्वार। 
तुलसी भीतर वाहरह जो चाहसि उंजियार ॥ 

तुलसीदासजी कहते हैं कि यदि तू घर के वाहर और भीतर दोनों 
ओर उजाला करना चाहता है, तो जीभरूपी द्वार की देहली पर 
रामनामरूपी मणि का दीपक रख | 
[वालकाण्ड-२१ 
सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीन। 
नास aaa पियूष ea तिन्हहु किये मन मीन ॥ 
सम्पूणं कामनाओं से रहित होकर भी जो राम को भक्ति के रस 
में लीन हैं, उन्होंने भी रामनाम-रूपी सुन्दर प्रेम के अमृत-कुंड में 
अपने मन को मछली-सा बना रखा है। 


१. 
® 


[वालकाण्ड-२२ 
निरगुन तं एहि भांति बड़ TAINS अपार । 
कहउं नासु बड़ राम त॑ निज बिचार अनुसार ॥ 
निर्गुण से इस प्रकार नाम का प्रभाव aga ही बड़ा है। इसलिए 





३४ : dag सीता राम-पद 


अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम राम से भी वडा है। 
[वालकाण्ड-२३ 
सबरी गीध सुसेवकनि सुगति दोन्हि रघुनाथ | 
नाम उधारे अमित खल बेदबिदित TAM N 
राम ने शबरी, गीध आदि सेवकों (भक्तों) को मुवित दी, 
परन्तु नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की 
कथा वेद में विदित (लिखी हुई) है । 
[बालकाण्ड-२४ 
ब्रह्म रास तें नामु बड़ बरदायक बर दानि। 
रामचरित सतकोटि ag लिय सहेस जिय जानि u 
ब्रह् और राम से नाम वडा है। यह वर देनेवाले (देवताओं ) 
को भी वर देनेवाला है । सौ करोड़ या सौ प्रकार के रामचरित में से 
 . शिवजीनेइस “राम नाम को मन में (सार) जानकर ग्रहण किया J 
Bee Cu: : 
ae [वालकाण्ड-२५ 
राम नाम को कलपतरु कलि कल्यान निवास | 
जो सुमिरत भयो भाँग तं तुलसी तुलसीदास ॥ 
रामनाम का कल्पवृक्ष कलियुग में सव भलाइयों का स्थान है 
जिसको स्मरण करके भाँग ऐसे तुलसीदास तुलसी हो गये । 
= [बालकाण्ड-२६ 
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[ रावण, कुम्भकर्ण आदि असुरों द्वारा संसार में अत्याचार जब 
बहुत वढ़ गये, तब पृथ्वी धेनु-रूप धारण कर देवों, मुनियों और 
गंधर्वो के साथ ब्रह्मा के समीप पहुंची । ब्रह्मा ने भगवान्‌ हरि का 
स्मरण करने को कहा कि वे ही दारुण विपत्ति को दूर कर सकते हैं | 
हरि को पाया कहाँ जाय सव इस सोच-विचार में पड़ गये। शिवजी 
ने कहा कि “यों हरि तो सवेत्न व्यापक हैं, किन्तु परम प्रेम से भक्तों 
के सम्मुख वे प्रकट हो जाते Š U” ब्रह्मा और देवगण यह सुनकर प्रफु- 
ल्लित हो गये, और भगवान्‌ की इस प्रकार स्तुति करने लगे :] 


जय जय सुरनायक, जन सुखदायक प्रनतपाल भगवंता | 

गो द्विज हितकारी, जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कता ॥ 

पालन सुर धरनी; अद्भुत करनी सरम न जाने कोई । 

जो सहज कृपाला, दीनदयाला करहु अनुग्रह सोई ॥१॥ 

हे देवताओं के स्वामी ! भक्तों को सुख देनेवाले ! शरणागत को 
पालनेवाले भगवान्‌ ! तुम्हारी जय हो, जय हो । हे गौ, ब्राह्मण का 


हित करनेवाले ! असुरों के शत्रु ! समुद्र को कन्या लक्ष्मी के प्यारे 


पति ! तुम्हारी जय हो। 


222: ५४: १०५, ०० i. 
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हे देवता और पृथ्वी को पालनेवाले ! तुम्हारी लीला अद्भुत 
है, कोई तुम्हारा भेद नहीं जानता । जो स्वभाव ही से कृपालु और 
दीनों पर दया करनेवाले हैं, वही हम पर HAT करो UU 
जय जय अबिनासी, सब घटबासी व्यापक परमानन्दा । 
अबिगत गोतीतं, चरित पुनीत मायारहित सुकुन्दा ॥ 
जेहि लागि बिरागी, अति अनुरागी बिगतमोह मुनिबुन्दा । 
निसिबासर ध्यावहि गुनगन Tate अयति सच्चिदानन्दा uqu 
हे अविनाशी ! सबके हृदय में वसनेवाले (अंतर्यामी), ad- 
व्यापक, परम आनन्द-स्वरूप, इन्द्रियों से परे, पवित्र-चरित्र, माया 
से रहित, मुकुन्द ! तुम्हारी जय हो । 
जिसके लिए संसार से विरक्त, मोह से रहित बहुत प्रेमी मुनि- 
गन्द रात-दिन ध्यान करते हैं, और जिसके गुणों के समूह का गान 
करते हैं, उस सच्चिदानन्द की जय हो UM 
जेहि सृष्टि उपाई, त्रिबिध बनाई सग सहाय न दूजा। 
सो करो अघारी, चित हमारी जानिअ भगति न पुजा॥ 
जो भव-भय-भंजन, मुनि-मन-रजन गजन बिपतिबरूथा | 
मन बच क्रम बानी, छाडि सयानी सरन सकल सुर AAT ॥३॥ 
जिसने अकेले, बिना किसी दूसरे को सहायता के तीन प्रकार की 
सृष्टि उत्पन्न की, वह पापों के शत्रु भगवान्‌ ! हमारी खबर लो। 
ee हम भक्ति और पुजा नहीं जानते हैं । 
म जो संसार के भय को नाश करनेवाले, मुनियों के मन को आनन्द 
` देनेवाले, विपत्तियो के समूह को नष्ट करनेवाले हैं, हम सब देवताओं 
a | 5 के समूह मन, वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर उनकी शरण में 
आये हैं Wall 
. सारद श्रुति सेषा रिषय असेषा जा कह कोउ नहि जाना । 
जेहि दीन पिआरे बेद पुकारे zal सो थरीभगवाना॥ 
एरिधि संदर सब बिधि सुन्दर गुनमदिर सुखपुंजा । 
द्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पदकंजा UST 

















देवों द्वारा भगवत्‌-स्तुति : ३७ 


सरस्वती, वेद, शेष, सम्पूर्ण ऋषि कोई भी जिसे नहीं जानता, 
जिसे वेद ने दीनों का प्यार करनेवाला वताया है, वही श्री भगवान्‌ ! 
हम पर प्रसन्न हों | 
हे संसाररूपी समुद्र में पवंत के समान, सब प्रकार से सुन्दर, गुण 
के घर, सुख के समूह्‌, नाथ ! तुम्हारे कमल ऐसे चरणों को मुनि, 
सिद्ध और भय से aga विकल सव देवता नमस्कार करते हैं | 
[वालकाण्ड-१८६, छन्द १-४ 





[चेत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को श्रीराम अयोध्या में जन्म 
2 लेते हें । नवजात शिशु का अद्भुत चतुर्भुज रूप देखकर माता 
2 कौशल्या इस प्रकार स्तुति करने लगी : ] 









भए प्रगट कृपाला परम दयाला कोसल्या हितकारी t 
हरषित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी ॥ 
लोचनअभिरामं तनुघनस्यामं निज आयुध भुज चारी । 
भूषन बनमाला नयन बिसाला सोभासिधु खरारी ॥१॥ 
परम दयालु और कौशल्या के हितकारी कृपालु (राम) प्रकट 
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 इुए। मुनियों के मन को हरनेवाला उनका अद्भुत रूप देखकर माता 
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कौशल्या द्वारा स्तुति : ३६ 


कह दुइ कर जोरी अस्तुति तोरी केहि बिधि करौं अनता । 

साया गुन ग्यानातीत अमाना बेद पुरान RAAT 

करुना सुखसागर सब गुनआगर जेहि malg श्रुति संता । 

सो सस हित लागी जनअनुरागी भयउ प्रगट श्रीकता ॥२॥ 

दोनों हाथ जोड़कर माता ने कहा- हे अनन्त! मैं किस तरह 
तुम्हारी स्तुति करूँ ? तुमको वेद और पुराणों ने माया, गुण और 
ज्ञान से परे और सीमा-रहित बताया है | 

वेद और संतजन करुणा और सुख का समुद्र, सब गुणों में निपुण 
बताकर जिसका गान करते हैं, वही भक्तों के प्रेमी, लक्ष्मीकान्त मेरे 
कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं INI 

ब्रह्मांड निकाया निमित माया रोम रोम प्रति बेद कहे । 

सम उर सो बासी यह उपहासी सुनत धीर सति थिर न रहे u 

उपजा जब ग्याना प्रभु सुसुकाना चरित aga बिधि कीन्ह चहे । 

कहि कथा सुहाई सातु बुझाई जेहि प्रकार सृत प्रेम लहै NAN 

वेद जिसके रोम-रोम में माया से निर्मित अनेकों ब्रह्मांड बतलाते 
हैं, वह मेरे हृदय में निवास करे। इस हँसी की वात के सुनने पर धीर 
पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रह सकती । 

जब माता को ज्ञान हुआ, तब प्रभु मुसकराये | वह बहुत प्रकार 
के चरित करना चाहते हैं | oS eae 

उन्होंने पहले की सुन्दर कथा कहकर समझाया, जिससे AeA 
का प्रेम प्राप्त करे ।।३।! द्र 

साता git बोली सो मति डोली तजहु तात यहरूपा।. 

कोजिअ सिसुलीला अतिप्रियसीला यह सुख परम अनुपा | 

सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होइ बालक सुरभूपा क Bag 

यह चरित जे गार्वाह हरिपद पावहि ते नपर्राह भ | 










रूप छोड़कर अत्यन्त प्रिय वाल-लीला करो। ( r a परग 
अनुपम सुख है। ५ ee a 
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सीताराम-पद 


: वंदउें 


४० 


यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान राम ने वालक 


होकर रोना शुरू किया । 


(तुलसीदास कहते हैं) जो जन इस चरित्र का गान करते हैं, वे 


भगवान्‌ का पद पाते हैं और फिर 


गी कूप में नहीं पड़ते ॥४॥ 
[बालकाण्ड-१६२, 


ससाररूप 


१-४ 








[गौतम मुनि ने अपनी पत्नी अहल्या को शाप देकर पाषाणी बना 
दिया था । जनकपुर की ओर ऋषि विश्वामित्र के साथ जाते हुए . 

श्रीराम की चरण-धूल पड़ते ही अहल्या शापमुक्त हो गयी और हाथ . 
जोड़कर स्तुति करने लगी : | 


प्रसत पद पावन सोकनसावन प्रगट भई तपपुंज सही। 
देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमुख होइ कर जोरि रही ॥ 
अति प्रेम अधीर! पुलक सरीरा मुख ale आवे बचन कही। 
अतिसय बड़भागी चरतनग्हि लागी जुगल नयन जलधार बही ॥ 
राम के पवित्र और शोक को नष्ट करनेवाले चरणों के छते ही 
सचमुच वह तपस्विनी प्रकट हो गयी | 
भक्तों को सुख देनेवाले रामचन्द्र को देखकर, वह हाथ जोड़कर 
सामने खड़ी हो गयी । 
बहुत प्रेम से वह विह्वल हो गयी, उसको रोमांच हो आया, 
उसके मुख से वात नहीं निकलती थी । 
वह अत्यन्त सौभाग्यवाली अहल्या भगवान्‌ के चरणों में लग 
गयी और उसके दोनों नेत्रों से जल की धारा बहने लगी ॥ १॥ 


४२ : dad सीता राम-पद 


धीरज मन कौन्हा प्रभु कहं चोन्हा रघुपति कृपा भगति पाई | 
अति fata बानी अस्तुति ठानी ग्यानगस्य जय रघुराई ॥ 
में नारि अपावन प्रभु जगपावन रावनरिपु जन सुखदाई | 
राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि सरनहि आई ॥ 
फिर उसने मन को ठिकाने किया, प्रभु को पहचाना और राम- 
चन्द्र की कृपा से भक्ति पाया। अति पवित्र वाणी से उसने स्तुति 
प्रारम्भ को 
हे ज्ञान से जानने योग्य रामचन्द्र ! आपकी जय हो । मैं अपवित्र 
सत्री हूँ, आप संसार को पवित्र करनेवाले, भक्तों को सुख देनेवाले और 
रावण (संसार को रुलानेवाले) के शतु ë । 
हे कमल ऐसे नेत्रवाले, संसार के भय को दूर करनेवाले ! मैं 
शरण में आयी हूं, रक्षा करो, रक्षा करो ॥२॥ 
मुनि साप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मैं साना । 
देखें भरि लोचन हरि भवमोचन इहै लाभ संकर जाना॥ 
बिनती प्रभु मोरी में मतिभोरी नाथ न माँगों बर आना। 
पद कमल परागा रस अनुरागा मम सन ATT करे पाना ॥ 
मुनि ने जो मुझे शाप दिया, वह बहुत अच्छा किया, मैं उसे 
उनको बड़ी कृपा मानती हूं । 
संसार के दुःख को मिटानेवाले हरि को मैंने आँख भरकर देखा, 
इस लाभ को शिवजी जानते है | 
हे नाथ ! मैं बड़ी भोली-भाली बुद्धि की हूँ, मेरी एक विनती है, 
में दुसरा वर नहीं माँगती | केवल यह चाहती हु कि मेरा भ्रमररूपी 
मन आपके चरण-कमलों के पराग का प्रेमरूपी रसपान करे ।।३।। 
जेहि पद सुरसरित परम पुनीता प्रगट भई सिव सोस घरी। 





अहल्या द्वारा स्तुति : ४३ 


ने सिर पर धारण किया, वही चरण-कमल, जिसे ब्रह्मा पूजते हैं, 
BUA भगवान्‌ ने मेरे सिर पर रखा | 
इस प्रकार स्तुति करके, बार-बार भगवान्‌ के चरणों पर पड़कर 
गौतम की स्त्री अहल्या, मन को जो बहुत ही अच्छा लगा, वह वर 
पाकर आनन्द में भरी हुई पति के लोक को गयी ।।४॥ 
[बालकाण्ड-२११, छन्द १-४ 
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[पुष्प-वाटिका में पुष्प चुनते हुए श्रीराम को ओट से देखकर 

सीताजी प्रेम-विह्नल हो गयीं । मंदिर में उस समय पावंती का पूजन 

करने के लिए सखियों के साथ वे वहाँ आयी थीं । भगवती पार्वती की 
॥ - स्तुति भक्तिभावपुवंक उन्होंने इस प्रकार की : ] 


जय जय गिरिवर राजकिसोरी। जय सहेस मुख चन्द चकोरी ॥ 
जय गजबदन षडानन माता । जगत जननि दामिनि दुति गाता ॥ 
| हिमालय की कन्या पार्वती की जय हो, जय हो, शिवजी के 
= चन्द्रमा ऐसे मुख की चकोरी की जय हो। 
re जो हाथी ऐसे मुखवाले गणेश और छह Haa ले स्वामिकातिक 
की माता हैं, जो जगत्‌ की माता हैं और जिनके शरीर में विद्युत की- | 
` सौप्रभाहे, उनकी जय हो | 
oi नहि तव आदि मध्य अवसाना । असित प्रभाव बेद alg जाना ॥ 
भव भव बिभव पराभव कारिनि। बिस्व बिमोहनि स्वबस बिहारिनि॥ 
हे पावतीजी ! तुम्हारा न आदि है, न मध्य है और न अंत है । 
अमित प्रभाव को वेद भी नहीं जानता | 


संसार की उत्पत्ति, ऐश्वयं और नाश की कारण हो। तुम | i 
s ‘Tes 


NN >- बेद = = 
३47 4 















= Py 
CEDI 
Stee 
०४ 
८५ < 


nme th I 
a hy” 2 ~ 
ñ I re AES `` ë Tara 
a P a ae ०2; ` - अ... ७ er £ 
5 A= ७ P ` 
1 2S P Zi: s sy me ७ ७ ar >> My 
TE - OOS 00 १ 


RS Ai as ' 
a = ४". `. b 
EE कमल 250. ZZ `Z a ` P| r > of — x: 

ae Ç ~ S < “eh s x ¿A 53, COP oe ६०५ 
- 5 = Te Sg > * š P sk. १.७ $.. ¿ 5“ a a । क 2 nde इक 5 ~ 


सीताजी द्वारा पावंती-स्तुति : ४५ 


संसार को मोहनेवाली और स्वतन्त्र विहार करनेवाली हो । 
पतिदेवता सुतीय Ag मातु प्रथम तव रेख। 
महिमा अमित न सर्काह कहि सहस सारदा सेख ॥ 
पति को देवता माननेवाली सुन्दर स्त्रियों में हे माता ! तुम्हारी 
पहली रेखा है। तुम्हारी अनन्त महिमा को हजार सरस्वती और शेष 
भी कह नहीं सकते । 
सेवत तोहि सुलभ फल चारी । बरदायिनि त्रिपुरारि पियारी॥ 
देबि पूजि पदकमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होहि सुखारे॥ 
हे वर देनेवाली, शिवजी की प्यारी पार्वेतीजी, तुम्हारी सेवा 
करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं । 
हे देवि ! तुम्हारे कमल ऐसे चरणों की पूजा करके देवता, मनुष्य 
और मुनि सब सुखी होते हँ । 
सोर मनोरथ Wag नीके। बसहु सदा उरपुर सबहीके॥ 
कीन्हेउं प्रगट न कारन तेही। अस कहि चरन गहे बदेही ॥ 
मेरा मनोरथ तुम भलीभाँति जानती हो, क्योंकि सदा सवके 
हृदय-रूपी नगर में तुम वसती हो । इसीसे मैंने अपना कारण प्रकट 
नहीं किया । 
ऐसा कहकर सीता ने पावेतीजी के चरण पकड़ लिये | 
[बालकाण्ड-२३५-२३६ 


TAN र । पुरै, 


Ww Ail `i 





WN " 
SCA 


win 


Naa 


[रामचन्द्रजी द्वारा शिवजी का धनुष तोड़ देने का समाचार 
सुनकर अत्यन्त क्रुद्ध होकर परशुराम मुनि महाराजा जनक की रंग- 
भूमि में पहुंचते हैं, ओर श्रीराम विनम्रतापुर्वक उनका क्रोध शान्त 
करते हें | वे पहचान लेते हैं कि श्रीराम तो भगवान्‌ विष्ण के अवतार 
हैं। परशु को त्यागकर वे राम की इस प्रकार स्तुति करने लगते 


हैं :] 





>: जय रघुबंस बनज बन भानू । गहन दनुज कुल दहन FATA ॥ 

TA जय सुर fax धेनु हितकारी । जय मद मोह कोह भ्रम हारी॥ 
हे रघुकुलरूपी कमल के बन के लिए सूर्य के समान राम ! 

आपकी जय हो। 

आप राक्षसों के घने कुल को भस्म करनेवाले अरिन हैं । 

हे देवता, ब्राह्मण और गाय के हित करनेवाले ! आपकी जय हो | 

हे अभिमान, मोह, क्रोध और संशय के हरण करनेवाले ! आपकी 
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परशुराम द्वारा स्तुति : ४७ 


हे विनम्र, करुणा और गुणों के समुद्र और वचन की रचना में * 


वड़े निपुण ! आपकी जय हो | 
हे सेवक को सूख देनेवाले, सव अंगों से सुन्दर और शरीर में 
करोड़ों कामदेव की शोभावाले ! आपकी जय हो । 
करों काह मुख एक प्रसंसा। जय सहेस नन भानस हंसा॥ 
अनुचित बचन कहेउँ अग्याता। छमहु छमामंदिर दोउ भ्राता ॥ 
मैं एक मह से आपकी क्या प्रशंसा करू | हे शिवजी के मनरूपी 
मानसरोवर के हंस ! आपकी जय हो | 
मैंने बिना जाने अनुचित वचन HS | क्षमा के घर आप दोनों भाई 
क्षमा FX | 
कहि जय जय जय रघ्‌ कुल केतु । भुगपति गये बर्नाह तप हेत ॥ 
अपभय कुटिल महीप डेराने। जहं तहे कायर गर्वाह पराने॥ 
रघुकुल के पताका रामचन्द्र की जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा 
कहकर परशुराम तप के लिए बन को गये | 
डर के मारे दुष्ट राजा लोग बहुत डर गये थे, वे डरपोक चुपके 


से इधर-उधर भाग गये । 
[वालकाण्ड-२८५ 
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[सीताजी और लक्ष्मण के साथ श्रीराम वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में 

पहुंचते हुँ । ऋषि उनका स्वागत-सत्कार करते हैं और तत्पश्चात्‌ 
श्रीराम को स्तुति । रामचन्द्रजी के पूछने पर कि “वे अपने वनवास 
के दिन कहाँ जाकर वितायें, कौन-सा ऐसा स्थान है जहाँ पर वे रहें, 
तव पहले तो वाल्मीकि ऋषि अध्यात्मपरक स्थानों के संकेत करते 
हैं, और फिर चित्रकूट में निवास करने की उनको सलाह देते हैं :] 


श्रुति सेतु पालक राम तुम्ह जगदीस माया जानकी । 
जो सुजति जग्‌ पालति हरति रुख पाइ कृपानिधान की ॥ 
जो सहससीस्‌ु अहीस्‌ महि धरु लषनु सचराचर धनी। 
सुरकाज धरि नरराज तब चले दलन खल निसिचर अनी ॥ 
हे राम ! तुम तो वेद को मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हो और 
ओ। जानकी माया है। जो तुम दयासागर का रुख पाकर जगत को पैदा 
करती, पालती और संहार करती ë | 
जिनके एक हजार मस्तक हैं, जो सर्पो के नायक हैं, जिन्होंने 
पृथ्वी को अपने सिर पर उठा रखा है, वही स्थावर, जंगम संसार के 






वाल्मीकि द्वारा स्तुति : ४६ 


देवताओं की कार्य-सिद्धि के लिए तुम राजा का देह धारण कर 
दुष्ट राक्षसों की सेना को मर्दन करने के लिए जा रहे हो । | 
रास AST तुम्हार बचन अगोचर बुद्धिपर। 
अविगत अकथ अपार नेति-नेति नित निगम कह ॥ 
हे राम ! तुम्हारा स्वरूप वाणी से कहने के योग्य नहीं और बुद्धि 
से परे है वह अज्ञात, अवर्णनीय और अपार है। वेद उसको सदा 
नेति-नेति पुकारते हैं | 
जगु पेखन तुम्ह देखनिहारे। बिधि हरि संभु नचावनिहारे॥ 
तेउ न जार्नाह ACY तुम्हारा अउरु arate को जाननिहारा॥ 
हे राम ! जगत्‌ एक दृश्य (तमाशा) है, तुम उसके देखनेवाले 
हो, तथा ब्रह्मा, विष्णु ओर शंकर को नचानेवाले ST | 
वे भी तुम्हारे ममं को नहीं जानते, तब और कोन जाननेवाला 
है? 
सोइ जानइ जेहि देहु जनाई । जानत तुम्हाह Tres होइ जाई ॥ 
तुम्हरिहि कृपा arate रघुनंदन | जार्नाह भगत भगत उर चन्दन ॥ 
तुम जिसको जना देते हो अर्थात्‌ जिसको आत्मज्ञानवान्‌ कर देते 
हो, वही तुमको जानता है और वह तुमको जानते ही तुम्हीं-सा हो 
जाता है । 
भक्तो के हृदय के चन्दन ! रघुनन्दन ! तुम्हारीही कृपा से 
भक्त लोग तुमको जानते हैं | 
चिदानंदसय देह तुम्हारी। बिगत बिकार जान अधिकारी ॥ 
नरतनु धरेहु संत सुर काजा। कहहु करहु जस प्राकृत राजा॥ 
तुम्हारा शरीर चेतन्य आनन्दमय है। उसको शुद्ध अंतःकरण- 
वाले अधिकारी जानते हूं । 
तुमने देवता और संतों के कार्य करने के लिए मनुष्य की देह धारण 
की है। इसीसे संसारी राजाओं के समान कहते और करते हो | 
राम देखि सुनि चरित तुम्हारे। जड़ मोहाह बुध होहि स्‌खारे॥ 
तुम्ह जो कहहु करहु सब्‌, सांचा । जस काछिअ तस MRA नाचा॥ 
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हे राम ! तुम्हारे चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो 
मोहित हो जाते हैं और पंडित प्रसन्न होते हैं । 
तुम जो कुछ कहते हो, वह सब सच्चा कर दिखाते हो, क्योंकि 
जेसी कछनी काछे, TAT ही नाचना भी तो चाहिए। 
dag मोहि fe wi कहं में पूछत सकुच!उ। 
जहें न होहु ae देह कहि arate देखाबों ठाउ ॥ 
तुम मुझसे पूछते हो कि मैं कहाँ <ë ? मैं इस पूछने से सकुचाता 
हँ । तुम जहाँ न हो, वह स्थान वता दो, तो मैं तुम्हें स्थान दिखाऊ | 
सुनहु राम अब Hes निकेता। जहाँ बसहु सिय लषन समेता ॥ 
जिन्ह के स्वन समुद्र समाना । कथा तुम्हार सुभग सरि नाना ॥ 
हे राम ! सुनो, अब मैं स्थान कहता हूँ, जहाँ तुम सीता और 
लक्ष्मण-समेत वसो | 
जिनके कान तुम्हारी नाना प्रकार की कथारूपी अनेक नदियों के 
लिए समुद्ररूप E | 
भरहि निरंतर होहि न पुरे। तिन्हके हिय तुम्ह कहं गह रूरे॥ 
लोचन चातक जिन्ह करि राखे। रहहि दरस जलधर अभिलाष ॥ 
दिन-रात वे भरे जाते हैं, किन्तु पुरे नहीं होते। उनके हृदय 
तुम्हारे लिए सुन्दर घर हैं। ओर जिन्होंने नेत्रों को पपीहा-सा कर 
रखा है, जो दशंनरूपी मेघ के लिए सदा इच्छा रखते हैं । 
निदर्राह सरित सिधु सर भारी । रूपबिदु जल होहि सुखारी ॥ 
तिन्हके हृदय सदन सुखदायक। बसहु बंधु सिय सह रघ्‌ नायक N 
जो नदी, समुद्र और भारी तालाबों का निरादर करते हैं और 
तुम्हारे रूप (दशन) के जलविन्दु से सुखी होते हैं। हे रघनाथ ! 
उन लोगों के हृदयरूपी सुखदायी स्थान में तुम भाई और सीता-सहित 
रहो | 
जस तुम्हार मानस बिमल हसिनि जीहा जासु। 
मुकुताहल गुनगन चुनइ राम बसहु हिय argu 
“है राम ! तुम्हारे यशरूपी मानसरोवर के लिए जिसकी जीभ 
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हंसिनी की तरह है। जो तुम्हारे गुणगणरूपी मोतियों को चुनती है 
उसके मन में वसो 
प्रभु प्रसाद सुचि स्‌भग सुबासा। सादर जासु लहइ नितनासा॥ 
तुम्हहि निबेदित भोजन करहीं। प्रभुप्रसाव पट war घरहों॥ 

जिसकी नाक तुम्हारे सुन्दर, पवित्र और सुगन्धित प्रसाद को 
आदर के साथ सूँघती है और जो तुमको ATT कर भोजन करते हैं 
और तुम्हारे प्रसाद-रूप वस्त्र और भूषण धारण करते हैं । 
सोस सर्वाह सुर गुरु द्विज देखी। प्रीतिसहित करि बिनय बिसेखी u 
कर नित कराह रामपद पूजा। राम भरोस हृदय नाहि दूजा ॥ 

जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर प्रम के साथ 
वड़ी नम्रता से झक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य रामचन्द्र के चरणों की 
पूजा करते हैं, जिनके हृदय में रामचन्द्र ही का भरोसा है और किसी 
का नहीं ! 
चरन रामतीरथ चलि जाहीं। राम बसहु fares मन साहों ॥ 
मन्त्रराज नित जर्पाह तुम्हारा । पुर्जाह तुम्हाह सहित परिवारा॥ 

जिनके पाँव रामचन्द्र के तीर्थो में चले जाते हैं, हे राम ! तुम 
उनके हृदय में वसो । 

जो तुम्हारे मन्त्रराज (रामपडक्षर तारक) को नित्य जपते हैं 
और जो सकुट्म्व तुम्हारी पूजा करते ë | 
तरपन होस करहि बिधि नाना। बिप्र जेवाँइ देहि बहु दाना॥ 
are तं अधिक गुरुहि जियजानी। सकल भाय सेर्वाह सनमानी ॥ 

जो लोग नित्य तरह-तरह के तर्पण और अग्निहोत्र करते हैं, 
ब्राह्मणों को भोजन कराते और बहुत दान देते हैं, जो तुमसे भी अधिक 
अपने गुरु को जी में जानकर पूर्ण प्रेम से सम्मान कर उनकी सेवा 
करते हैं । 

सवु करि साँर्गाह एकु फलु रामचरन रति होउ। 
तिन्ह के सनमंदिर बसहु सिय रघुनंदन दोउ ॥ 
जो इतने MRA का एक ही. फल मागते हे कि हमारी रामचन्द्र 
/ & इए भ बेद वेदाङ्ग पुस्तकालय @ Í 


था २' ॥ से) | 
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के चरणों में प्रीति हो, उन लोगों के मनरूपी मन्दिरों में सीता और 
लक्ष्मण-स हित तुम बसो । 
काम कोह सद मान न मोहा। लोभ न छोभ न राग < mau 
जिन्ह के कपट दम्भ नाहि माया । तिन्ह के हृदय बसहु रघुराया॥ 
जिनके मन में न काम है, न क्रोध, न मद है, न मोह, न लोभ है, 
न क्षोभ (चिढ़ना), न स्नेह है, न द्रोह, न कपट है, न दंभ (छल ) 
और न माया है । हे रघुराज ! तुम उनके हृदय में वास करो | 
सब के प्रिय सब के हितकारी। दुख सुख सरिस प्रसंसा गारी॥ 
agg सत्य प्रिय बचन बिचारी। जागत सोबत सरन तुम्हारी ॥ 
जो सबको प्यारे और सबके हित करने वाले हैं, जिनको दुःख और 
सुख एक समान हैं और जिन्हें बड़ाई एवं सदा गाली एक-सी है । 
जो विचारकर सत्य और प्यारे वचन बोलते हैं, जो जागते और 
सोते तुम्हारी शरण में रहते हैं । 
Tele छाँडि गति दूसरि नाहीं। राम बसहु तिन्ह के मनसाहीं॥ 
जननी सम जानहि परनारी। धनु पराव बिष ते बिष भारी॥ 
जिनको तुम्हारे सिवा दूसरी कोई गति नहीं है, हे राम! तुम 
उनके मन में निवास करो | 
जो पराई स्त्री को माता के समान मानते हैं और दूसरे के धन 
को विष से भी भारी विष समझते हैं । 
जे हरषहि परसंपति देखी। दुखित होहि पर बिपति बिसेखी ॥ 
जिन्हृहि राम तुम प्रान पिआरे। तिन्हके मन सुभ सदन तुम्हारे ॥ 
जो दूसरे की सम्पत्ति देखकर प्रसन्न होते हैं और दूसरे की 
विपत्ति देखकर बहुत दुखी होते हैं। हे राम ! जिनको तुम ITT- 
समान प्रिय हो, उनके मन तुम्हारे सुन्दर घर हैं । 
स्वामि सखा पित्‌ सातु गुरु जिन्हके सब तुम्ह तात । 
मनमन्दिर तिन्ह के बसहु सीय सहित दोउ भत ॥ 
हें तात ! जिनके तुम्हीं स्वामी, सखा, पिता, माता और गुरु हो, 


उनके मनरूपी मन्दिर में सीता-स हित दोनों भाई निवास करो | 


वाल्मीकि द्वारा स्तुति : ५३ 


अवग्‌ न तजि सबके गुन लहहीं। बिप्र धेनु हित संकट aggin 
नीतिनिपुन जिन्ह कइ जग लीका । घर तुम्हार तिन्हकर मनु नीका ll 

जो अवगुणों को छोड़कर सवके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण 
और गौओं के लिए संकट सहते हैं, संसार में जिनकी गिनती नीति 
जाननेवालों में है, उनका सुन्दर मन तुम्हारा घर है । 
गुन तुम्हार ससुर निज दोसा। Afg सब भाँति तुम्हार भरोसा ॥ 
रासभगत प्रिय लार्गाह जेही। तेहि उर बसहु सहित बदेही ॥ 

जो तुम्हारे गुण और अपने दोष को समझता है, जिसे सव तरह 
से तुम्हारा ही भरोसा है, जिसको रामचन्द्र के भक्त प्यारे लगते हैं, 
उसके हृदय में सीता-सहित निवास करो | 
जाति-पाँति धनु धरमु बड़ाई। प्रिय परिवार सदन सुखदाई॥ 
सब तजि तुम्हहि रहै लउ लाई। तेहि के हृदय रहहु रघुराई॥ 

जाति, पाँति, धन, धर्म, प्रशंसा, प्यारे परिवार और सुख देने- 
वाले घर को छोड़कर जो तुममें लव लगाये रहता हे, हे रामचन्द्र ! 
उसके हृदय में तुम रहो | 
सरगु नरकु अपबरगु समाना। जह-तहँ देख धरे घनु-बाना॥ 
करस बचन मन राउर चेरा। राम करहु तेहि के उर डरा॥ 

जिसको स्वर्ग, नरक और मोक्ष समान है, जो सव जगह धनुष- 
वाणधारी तुमको देखता है, जो HA से, वचन से और मन से तुम्हारा 
दास है, हे राम ! उसके हृदय में डेरा करो | 

जाहि न चाहिअ कबहुं कछ तुम्ह सन सहज सनेहु। 
बसहु निरन्तर तासु मन सो राउर निज गेहु ॥ 

जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए, जिसको तुमसे स्वाभाविक 
प्रीति है, उसके मन में तुम सदा निवास करते हो, वही तुम्हारा अपना 
घर है । 

[अयोध्याकाण्ड-१२६-१३१ 
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[चित्रकूट-वास के समय भगवान्‌ राम अत्रि ऋषि के आश्रम में जाते 
हैं। और ऋषि उनका प्रेमपूर्वक स्वागत-सत्कार करते Š | श्रीराम 
आसन पर विराजमान हैं। प्रेम-विद्वल होकर अत्ति ऋषि इस प्रकार 
श्रीराम की स्तुति करते हैं : ] 


नमामि भक्तवत्सलं कृपालु शील कोमलम्‌ | 

भजासि ते पदाम्बुजं अकामिमां स्वघामदम्‌ ॥ 

निकाम श्याससुन्दर भवास्बनाथ ATTA | 

प्रफुल्ल कजलोचन मदादि दोष सोचनस्‌ ॥ 

हे भक्तवत्सल ! तुमको नमस्कार करता g । तुम कृपाल, शील- 

वान्‌ और कोमल हो। तुम्हारे कमल ऐसे पदों को भजता हँ 





जो 
Fo 0 27 
ae निष्काम कर्म करनेवालों को मोक्ष देनेवाले हैं | 
hag तुम कामना-रहित हो, श्यामसृन्दर हो, भवसागर में मंदराचल 
E हो, फूले हुए कमल के समान नेत्रोंवाले हो, मद आदि दोषों को दर 
eee पु eS 





_क्ररनेवाले हो ॥ १-२॥ 


प्रलब बाहुविक्रमं प्रभोडप्रमेय वेभवम्‌। 
निषग चाप सायकं धरं त्रिलोक नायकम ॥ 





अत्रि द्वारा स्तुति : ५५ 


दिनेश वंश मंडनं महेश चाप ASTA | 
सुनींद्र संत रंजनं सुरारि वृन्द भजनम्‌ ॥ 
तुम लम्त्री और बलवान्‌ भुजाओंवाले हो, प्रभू हो, अनन्त वैभव- 
वाले हो, तरकस, धनुष और वाण धारण करने वाले और तीनों लोकों 
के स्वामी हो । | 
सूर्यवंश के भूषण, शिव के धनुष को तोड़नेवाले, मुनियों और 
संतों को आनन्द देनेवाले तथा देवताओं के शत्रुओं के समुह को नष्ट 
करनेवाले हो ।।३-४।। 
मनोज aft वंदितं अजादि देवसेवितम्‌। 
विशुद्ध बोध विग्रह समस्त दूषणापहम्‌ ॥ 
नमामि इंदिरार्पात सुखाकर सतां गतिम्‌। 
भजे सशाक्ति सानुजं शचीपति प्रियानुजम्‌॥ 
तुम कामदेव के शत्र शिव से वन्दित, ब्रह्मा आदि देवताओं से 
सेवित, विशुद्ध ज्ञान की मूत्ति और समस्त दोषों को नष्ट करनेवाले 
हो | 
हे लक्ष्मीपति ! तुमको नमस्कार करता हूं। तुम सुखों की खान 
और सत्पुरुषों की गति हो। सीता और लक्ष्मण-सहित इन्द्र के प्यारे 
छोटे भाई तुमको मैं भजता हूँ ।। ५-६।। | 
त्वदंध्रिमूल ये नरा भज॑ति हीनमत्सराः। 
पतंति नो भवाणंबे वितक वीचि संकुले ॥ 
विविक्तवासिनस्सदा भजति मुक्तये मुदा । 
निरस्य इद्रियादिक. प्रयांति ते गति स्वकम्‌ Uu 
जो मनुष्य छल-कपट से रहित होकर तुम्हारे चरणों के मूल को 
भजते हैं, वे भवसागर में कुतकंरूपी लहरों के समूह में नहीं गिरते । 
जो एकान्तवासी पुरुष मुक्ति की आशा से, इर्द्रिय-सुख को 
छोड़कर आनन्द से तुमको भजते हैं, वे तुम्हारी गति को प्राप्त होते 
हैं ।। ७-८।। 











५६ : aad सीताराम-पद 


त्वमेकसद्भुत प्रभु निरीहमीइवरं विभुस्‌ । 
जगद्गुरु च शाश्वत तुरीयमेव केवलम्‌ ॥ 
भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुढुलेभस्‌ | 
स्वभक्त कल्प पादप सम सुसेव्यमन्वहम्‌ u 
तुम एक, अद्भुत, प्रभु, इच्छारहित, ईश्वर, समर्थ, जगद्गुरु, 
अविनाशी, तुरीय अवस्थावाले और केवल हो | 
हे भाव-प्रिय, निन्दित योगियों के लिए दुर्लभ, अपने भक्तों के 
लिए कल्पवृक्ष, सम बुद्धिवालों के लिए सुन्दर सेव्यमान ! मैं तुमको 
प्रतिदिन भजता हूँ ।। ६-१०॥। 
अनूप रूप मूर्पात नतोऽहमुवजापतिम्‌। 
प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्ति देहि मे॥ 
पठति ये स्तवं इदं नरादरेण ते पदम्‌। 
ब्रजति नात्र संशयः त्वदीय भक्ति संयुताः U 
हे अनुपम रूपवाले, पृथ्वीपति ! हे सीता के पति! मैं तुमको 
प्रणाम करता हूं | मुझ पर प्रसन्न होओ। मैं तुमको नमस्कार करता 
Ë! 
अपने चरणकमलों में भक्ति-दो । जो मनुष्य आदर के साथ इस 
स्तुति का पाठ करते हैं, वे तुम्हारी भक्ति से युक्त होकर तुम्हारा पद 
प्राप्त करते हैं, इसमें संदेह नहीं है ॥११-१२॥ 
[अरण्यकाण्ड-४, छन्द-१-१२ 








[सुतीक्षण मुनि महषि अगस्त्य के प्रिय शिष्य थे। वे श्रीराम के अनन्य 
भक्त थे । यह सुनकर कि श्रीराम उनके आश्रम की ओर आ रहे हैं, 
वे प्रेम-मग्न हो गये । श्रीराम को सीता और लक्ष्मण-सहित सम्मुख 
देखकर उन्होंने दण्डवत्‌ प्रणाम किया और वे गद्गद्‌ कठ से स्तुति 
करने लगे : ] 


स्याम तामरस दाम सरीरं। जटा मुकुट परधन मुनि चीर ॥ 
पानि चाप सर कटि तुनीरं। नौमि निरंतर श्रीरधुबीर॥ 
हे नील कमल के समान शरीरवाले ! जटा का मुकुट और 
वल्कल वस्त्रवाले ! हाथ में धनुष-वाण तथा कमर में तरकस वांधे 
हुए श्रीरामचन्द्र ! मैं आपको सदा नमस्कार करता हूं । 
मोह बिपिन घन दहन maraq: U संत सरोरुह कानन भानु: ॥ 
निसिचर करि TSA मुगराजः। त्रातु सदा नो भव खग बाज: ॥ 
जो मोहरूपी घने बन को जलाने के लिए अग्नि हैं, जो संतरूपी 
कमलों के बन के लिए सूर्य हैं, जो राक्षसरूपी हाथियों कें समुह के 
लिए सिंह हैं, वह संसाररूपी पक्षी के लिए वाजस्वरूप प्रभु सदा मेरी 
रक्षा कर | 


एद : qag सीता राम-पद 


अरुन नयन राजीव सुबेसं। सीता नयन चकोर निसेस ४ 
हर हृदि मानस राज मरालं। नौमि राम उर बाहु बिसालं॥ 
लाल कमल के समान नेत्रवाले, सुन्दर वेषवाले, सीता के नेत्र- 
रूपी चकोर के लिए चन्द्रमास्वरूप, शिवजी के हृदयरूपी मानसरोवर 
के हंस, विशाल छाती और भुजावाले राम को मैं नमस्कार करता É | 
gaa सर्प WA उरगादः। समन सुककस तक विषादः ॥ 
भव भंजन रजन सुर AA LA सदा नो कृपाबरूथः॥ 
हे संशयरूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुड़ ! सव सन्ताप और 
विषाद के नाश करनेवाले ! संसार के आवागमन से छुड़ानेवाले ! 
देवताओं के समूह को आनन्द देनेवाले ! कृपा के समूह ! सदा मेरी 
रक्षा करो | 
fata सगुन बिषम समरूप । ज्ञान गिरा गोतीतमरूपं॥ 
असलमखिलमनवद्यसपार । नौमि रास भंजन महि भार ॥ 
हे निर्गुण! हे सगुण ! हे विषम भौर समरूपवाले ! ज्ञान, वाणी 
और इन्द्रियों से परे ! अनुपम ! निर्मल ! अखंड! दोप-रहित ! 
अनन्त ! हे पृथ्वी का भार नष्ट करनेवाले राम ! में तुमको नमस्कार 
करता हूं। 
भक्त कल्प पादप आरामः। तर्जन ऋध लोभ मद कामः॥ 
अति नागर भव सागर सेतुः। त्रातु सदा दिनकर कुल केतुः॥ 
हे भक्तों के लिए कल्पवृक्ष के उपवन ! हे क्रोध, लोभ, अहंकार 
और काम को चाश करनेवाले ! बहुत चतुर! संसाररूपी समुद्र के 
लिए सेतु ! हे सूर्यवंश की ध्वजा ! मेरी रक्षा करो। 
अतुलित भुज प्रताप बल धामा | कलिमल बिपुल बिभंजन नामा।। 
धमं AH नमंद गुनग्रामः। संतत संतनोतु मम रामः॥ 
हे अपरम्पार भुजाओं के प्रतापवाले, बल के घर, कलियुग के 
असंख्य पापों के नाश करनेवाले ! 
हें धर्म के कवचवाले ! आनन्ददायक गुणों के समूह ! हे राम ! 
सदा मेरा कल्याण करो | 


सुतीक्ष्ण द्वारा स्तुति : ५६ 


जदपि निरज व्यापक अबिनासी । सब के हृदय निरंतर बासी ॥ 
तदपि अनुज श्री सहित खरारी । बसहु मनसि मस काननचारी ॥ 
यद्यपि तुम माया-रहित, व्यापक, नाश-रहित और सबके हृदय 
में सदा निवास करनेवाले हो, तो भी हे खर राक्षस के शत्रु, राम ! 
तुम लक्ष्मण और सोता-सहित वन में विचरते हुए मेरे हृदय में निवास 
करो | 
जे mak ते जानहु स्वामी । सगुन अगुन उर अ तरजामी ॥ 
जो कोसलपति राजिव नयना । करो सो राम हृदय मम अयना ॥ 
हे स्वामी ! तुमको जो सगुण, निर्गुण और सवके हृदय की बात 
जाननेवाले जानते हों, वे जाना कर | 
मेरे हृदय को तो वह राम अपना निवास-स्थान बनायें, जो 
अयोध्यापति हैं और जिनके नेत्र कमल जैसे हैं । | 
अस अभिमान जाय जनि भोरे। में सेवक रघुपति पति मोरे॥ 
राम अगति तजि चह कल्याना 1 सो नर अधम सुगाल समाना ॥ 
मेरा यह अभिमान भूल करके भी मुझसे न छूटे कि मैं सेवक हूं 
और रामचन्द्र मेरे स्वामी Sl जो मनुष्य राम को भक्ति छोड़कर 
कल्याण चाहता है, वह सियार के समान नीच है। 
[अरण्यकांड-११ 
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[श्रीसीता का हरणकर ATT से. जाते हुए रावण को गृद्धराज जटायु 
ने सामने आकर पूरी शक्ति से रोका। रावण ने जटायु को बुरी तरह 
खड्ग से आहत कर दिया | सीता को खोजते-खोजते राम जटायु को 
देखकर उसे गोद में उठा लेते हैं। प्राण-त्याग करके जटायु सारूप्य 
मुक्ति प्राप्तकर भगवान्‌ राम की स्तुति इस प्रकार कर रहा है : | 


जय रास रूप अनूप निर्गुत सगुन गुनप्रेरक सही। 

दस सीस बाहु प्रचंड खंडन चंडसर संडन सही ॥ 

पाथोद गात सरोजसुख राजीव आयत लोचन। 

नित नौसि रामकृपाल बाहु बिसाल भव भय मोचनं ॥ 

हें अनुपम रूपवाले राम ! आपकी जय हो। आप निर्गुण और 
सगुण हैं और गुणों के प्रेरक हैं। रावण की प्रचंड भुजाओं को खंडित 
करनेवाले, प्रचंड बाण धारण करनेवाले, पृथ्वी को सुशोभित करने- 
वाले, मेघ के समान श्याम शरीरवाले, कमल ऐसे मुखवाले, कमल 
के समान विशाल नेत्रवाले, विशाल भुजाओंवाले, संसार के भय को 
मिटानेवाले, हे कृपाल राम! मैं आपको नित्य नमस्कार करता 
हु ॥१॥ 


जटायु द्वारा स्तुति : ६१ 


बलसप्रसेयमनादिसजसव्यक्तसेकमगोचर । 

गोविद गोपर gage विग्यानघन धरनीधर॥ 

जे राममंत्र जपत संत अनंत जन जन रंजन। 

नित नौमि रास अकामप्रिय कामादि खल दल गजन ॥ 

आप अपरिमित वलवाले हैं, अनादि, अजन्मा, अप्रकट, एक, 
अगोचर, गोविन्द, इन्द्रियों से अतीत, सांसारिक कष्टों को दूर करने- 
बाले, विज्ञानघन और पृथ्वी के रक्षक हैं। 

जिस राम मंत्र को संतजन जपते हैं, जो असंख्य भक्तों के मन 
को प्रसन्न करनेवाला है । उस निष्काम भक्ति करनेवालों को प्रिय, 
तथा काम आदि दुष्टों के दलन करनेवाले राम को मैं नित्य नमस्कार 
करता हूँ URI 

जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज अज कह magi । 

करि ध्यान ग्यान बिराग जोग अनेक मुनि जेहि पाहों ॥ 

सो प्रगट करुताकंद सोभाबुन्द अग जग मोहई। 

मम हृदय पंकज AT अंग अनंग ag छबि सोहई॥ 

वेद जिसे निरंजन, ब्रह्म, व्यापक, शुद्ध और जन्म-रहित कहकर 
गान करते हें | अनेकों मुनि ध्यान करके ज्ञान, TUT और योग से 
जिसे पाते हँ, करुणा का मूल, शोभा का समूह जो सचराचर को 
मोहित करता है, वह प्रकट है | 

वह मेरे हृदय रूपी कमल का भौरा है और उसके अंगों में अनेकों 
कामदेव की छवि शोभा पा रही | Ul 

जो अगम सुगम सुभाव निर्मेल असम सम सीतल सदा। 

पश्यति ये जोगी जतनु करि करत मन गो बस जदा॥ 

सो राम रमानिवास सतत दासबस त्रिभुवन धनी। 

सम उर बसौ सो समन संसृति जासु कीरति पावनी ॥ 

जो अगम भी हैं, सुगम भी हैं, जिनका स्वभाव निर्मल है, जो 
विषम भी हैं, सम भी Š, जो सदा शीतल रहते हैं, योगी जिन्हें यत्न 
करके जब मन और इन्द्रियों को वश में कर लेते हैं तब देखते ë | 


६२ : वंदउँ सीताराम-पद 


वह लक्ष्मीपति, तीनों लोकों के स्वामी, सदा भक्तों के वश में 
रहनेवाले राम मेरे हृदय में वसो, जिसकी पवित्र कीति संसार के तापों 
को नाश करनेवाली है ॥४॥ 
अबिरल भगति माँगि बर गीध गथेउ हरिधास । 
तेहि कै क्रिया जयोचित निज कर कीन्हीं राम ॥ 
अविरल भक्ति का वर माँगकर जटायु बैकुठ को गया | उसका 
यथोचित क्रिया-कमं राम ने अपने हाथों से किया 1 


[अरण्यकांड-३२, छन्द-१-४ 
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[बालि और सुग्रीव दोनों सहोदरों का युद्ध होता है और श्रीराम के 
वाण से बालि धराशायी हो जाता है । प्राण छोड़ते समय Fg TATA 
बहाते हुए स्तुति करता है :] 


जनम जनम मुनि जतन कराहीं । अन्त राम कहि आवत नाहो U 
जासु नामबल संकर कासी । देत सर्बाह समगति अबिनासी॥ 
मम लोचन गोचर सोइ आवा। बहुरि कि प्रभु अस बनहि बनावा u 
मुनि गण अनेकों जन्मों तक उपाय करते रहते हूँ, फिर भी मृत्यु- 
काल में उनसे राम नहीं कहा जाता | 
जिसके नाम के बल से अविनाशी शिव काशी में सबको मुक्ति 
देते हैं । वही राम मेरे नेत्नों के सामने खड़े हैं। हे प्रभु ! ऐसा संयोग 
क्या फिर कभी बन सकता है ? 
सो नयनगोचर जासु गुन नित नेति कहि श्रुति गावहों। 
जिति पवन सन गो निरस करि सुनि ध्यान कबहुंक पावहों u 
सोहि जानि अति अभिमान बस प्रभु कहेहु राखु सरीरही । 
अस कवन सठ हठि काटि सुरतरु बारि करिहि बब्रही ॥१॥ 
वह आँखों के सामने है, जिसके गुणों को वेद सदा 'नेति' (इतना 





६४ : aad सीताराम-पद 


ही नहीं) कहकर गान करते Š | VATS और मन को जीतकर, इन्द्रियों 
को नीरस वनाकर और ध्यान धरकर मुनि जिसे कभी-कभी पा जाते 
हैं । 
मुझे अत्यन्त अभिमान के वश में जानकर प्रभु ने कहा कि शरीर 
को रख लो | पर ऐसा मूर्ख कौन है जो हठ करके कल्पवृक्ष को काटकर 
बबूल के चारों ओर बाड़ लगायेगा | 
अब नाथ करि करुना बिलोकहु देहु जो बर मागऊ। 
जेहि जोनि want कमंबस ag रामपद अनुरागऊ॥ 
यह तनय मम सम बिनयबल कतल्यानप्रद प्रभु लीजिए। 
गहि aig सुर नर नाह आपन दास अगद कीजिए॥२॥ 
अब हे नाथ ! दया करके देखिये और जो वर माँग रहा हूँ, उसे 
दीजिये कि कमंवश जिस योनि में जन्म लूँ, वहाँ राम के चरणों में 
अनुरक्त रह | 
यह मेरा पुत्र (अंगद) विनय और बल में मेरे समान है। हे 
कल्याणास्पद प्रभु ! इसे ग्रहण कीजिए। और हे देवताओं ओर 
मनुष्यों के नाथ ! इस अंगद को अपना सेवक बनाइए | 


[किष्किन्धाकांड-१०-१२ 
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[श्रीराम लंकेश रावण का वध कर देते हैं । वह धराशायी हो जाता 
है । इस अवसर पर देवगण पुष्प वरसाते हुए वहाँ पहुंचते हैं, और 
श्रीराम की स्तुति करते हैं : | 


दीनबंधु दयाल रघुराया। देव कोन्ह ag पर दाया॥ 
बिस्व द्रोह रत यह खल कामी । निज अघ WAS कुमारग गामी ॥ 
हे दीनवन्धु ! हे दयालु रामचन्द्र ! हे देव ! आपने देवताओं पर 
दया की । 
संसार के द्रोह में लगा हुआ यह दुष्ट, कामी ओर बुरे मागे पर 
चलनेवाला रावण अपने ही पाप से नाश को प्राप्त हुआ। 
तुम्ह सम रूप ब्रह्म अबिनासी । सदा एकरस सहज उदासी॥ 
अकल ATA अज अनघ अनामय 1 अजित अमोघ सक्ति करुनामय ॥ 
आप समरूप, ब्रह्म, अविनाशी, सदा एकरस, स्वभाव ही से 
उदासीन (शत्रु-मित्र-भाव-शून्य ), अखंड, निर्गुण, अजन्मा, पापहीन, 
विकारहीन, अजेय, अमोघ-शक्तिसम्पन्न (जिसकी शक्ति कभी 
निष्फल न जाय), और करुणामय हैं । 





६६ : वंदउं सीताराम-पद 


मीन कमठ सुकर नरहरी। बामन परसुराम sg धरी॥ 
जब जब नाथ सुरन्ह दुख पावा । नाना तनु धरि grate नसावा ॥ 
आपने मत्स्य, कच्छप, शूकर, Tas, वामन और परशुराम का 

शरीर धारण किया। | 

हे नाथ ! जब-जब देवताओं ने दुःख पाया है, तब-तब आप ही 
ने अनेकों शरीर धारण करके उनके दुःखों को नष्ट किया | 
रावन पापमुल सुरद्रोही। काम लोभ मद रत अति कोही ॥ 
सोउ कृपाल तव धाम सिधावा। यह हमरे मन बिससो आवा ॥ 

रावण पाप का मूल, देवताओं का शत्रु, काम, लोभ और अभि- 
मान में लिप्त तथा बड़ा ही क्रोधी था । 

हे कृपालु ! वह भी आपके धाम (बेकूंठ) को गया । यह देखकर 
हमारे मन में आश्चयं हुआ है। 
हम देवता परम अधिकारी। स्वारथरत तव भगति बिसारी || 
भवप्रबाह संतत हम परे। अब प्रभु पाहि सरन agar it 

हम देवगण परमपद के पूर्ण अधिकारी होकर भी स्वार्थ-वश 
आपकी भक्ति भूलकर सदा संसार के धारा-प्रवाह में पड़े ë । 

अब हम शरण में आये हैं, हे प्रभु ! रक्षा कीजिए | 


[लंकाकांड-११० 
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[रावण-वध तथा लंका-विजय पर ब्रह्माजी भगवान्‌ राम की स्तुति 


कर रहे हैं : | | 


जय राम सदा सुख घास हरे । रघुनायक सायक चाप atu 
भव बारन दारन सिह प्रभो । गूनसागर नागर नाथ बिभो॥ 
हे सदा सुख के घर! हे हरि! हे धनुष-बाण धारण किये हुए 
राम ! आपकी जय हो | 
हे प्रभु ! आप भवरूपी हाथी at विदीणे करने के लिए सिह 
हें । आप गुणों के समुद्र, परम चतुर, समर्थ और व्यापक Š 11211 
तन काम अनेक अनूप छबी। गुन गावत सिद्ध मुनीन्द्र कबी ॥ 
जसु पावन रावन नाग सहा । खगनाथ जथा करि कोप गहा l 
आपके शरीर में अनेकों कामदेवों की अनुपम शोभा है | सिद्ध, 
मुनीश्वर और कवि आपके गुणों का गान कर रहे Š | आपका यश 
पवित्र है | 
आपने क्रोध करके रावण-रूपी महा सप को गरुड़ को तरह पकड़ 
लिया URN 
जनरंजन भंजन सोक भयं । गत क्रोध सदा प्रभु बोधसय u 
अवतार उदार अपार गुनं। महि भार बिभजन ज्ञान घन ॥ 





६८ : dag सीता राम-पद 


आप भक्तो को आनन्द देनेवाले, शोक और भय को नष्ट करने- 
वाले, क्रोध से रहित और सदा ज्ञानमय प्रभु हैं । 
आपका अवतार श्रेष्ठ, अपार गुणोंवाला, पृथ्वी के भार को नष्ट 
करनेवाला और ज्ञान का समूह है UU 
अज व्यापकमेकमनादि सदा। करुनाकर रास नमामि qatu 
रघुबंस बिभूषन दूषन हा। कृत भूप बिभीषन दीन रहा॥ 
आप अज हैं, व्यापक, एक, अनादि और सदा करुणा करनेवाले 
हैं। हे राम ! मैं आपको प्रसन्नतापूर्वंक नमस्कार करता हूँ । 
हे रघुकुल के आभूषण ! हे दूषण राक्षस को मारनेवाले ! या 
दोषों को नष्ट करनेवाले ! आपने विभीषण को राजा वना दिया, जो 
गरीव था ॥४॥ 
गुनग्यान निधान अमान अजं। नित राम नमामि बिभुं बिरज ॥ 
भुज दंड प्रचंड प्रताप बलं। खल बुन्द निकद महाकुसलं ॥ 
हे गुण और ज्ञान के घर, अभिमान या परिमाण-रहित, अजन्मा, 
व्यापक और माया रहित राम! मैं आपको सदा नमस्कार करता 
a | 
आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्टों के समूहों 
को नाश करने में आप बड़ निपुण Š ny 
fag कारन दीनदयाल हितं छबि धाम नमामि रमा सहितं u 
भव तारन कारन काज पर्‌ ) मन संभव दारुन दोष हर ॥ 
आप बिना कारण ही दीनों पर दया और कल्याण करनेवाले 
तथा शोभा के घर हैं। लक्ष्मी-सहित आपको नमस्कार है। 
आप संसार-सागर से पार करनेवाले हैं, कारण और कार्य दोनों 
से परे हैं और मन से उत्पन्न होनेवाले कठिन दोषों को हरनेवाले 
हैं Ugl | 
सर चाप मनोहर त्रोन धरं। जलजारुन लोचन Wax ॥ 
सुख मंदिर सुंदर श्रीरमनं। मद मार सुधा ममता समन ॥ 
आप बाण-धनुष और मनोहर तरकस धारण करनेवाले हैं। 


ब्रह्माजी द्वारा स्तुति : ६९ 


लाल कमल के समान ATH नेत्र Š | राजाओं में आप श्रेष्ठ हैं । 
आप सुख के घर, सुन्दर, लक्ष्मीपति, मद, काम और मिथ्या 
ममता के नष्ट करनेवाले हैं ।।७।। 
अनवद्य अखंड न गोचर गो। सब रूप सदा सब होइन सो ॥ 
इति बेद बदंति न दन्तकथा। रबि आतफ भिन्न न भिन्न जथा u 
आप दोषों से रहित, अखंड हैं, ghadi की पहुंच से परे हैं। सदा 
स्वरूप होते हुए भी आप वह सब नहीं & । ऐसा वेद कहते हैं । 
यह गढ़ी हुई वात नहीं है । TA सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग- 
अलग हैं और अलग भी नही हैं ।८॥ 
कृतकृत्य बिभो सब बानर ये। निरखत तवानन सादर ये॥ 
धिग जीबन देव सरीर हरे। तव भक्ति बिना भव भुलि परे॥ 
हे विभु ! ये सव वातर कृतार्थ हो गये। ये आदरपूर्वक आपका 
मुख देख रहे हैं। - 
हे देव ! हे हरि ! हमारे जीवन और शरीर को धिक्कार है, 
क्योंकि हम आपकी भवित के बिना संसार के माया-मोह में भूले पड़े 
हैं ell 
अब दीनदयाल दया करिए। मति मोरि बिभेद करी हरिए॥ 
जेहि q बिपरीत क्रिया करिए। दुख सो सुख मानि सुखी चरिए॥ 
अब हे दीनों पर दया करनेवाले ! दया कीजिए और आपसे 
विभेद करनेवाली मेरी उस बुद्धि को हरण कर लीजिए, जिससे मैं 
विपरीत कर्म करता हँ और दुःख को सुख मानकर आनन्द से विचरता 
हं Holl 
खलखण्डन मण्डन रस्य छमा। पद पंकज सेवित सम्भु उमा N 
नुपनायक दै बरदानमिदं। चरनांबुज प्रेम सदा सुभदं ॥ 
आप खलों के नाश करनेवाले और पृथ्वी के सुन्दर अलंकार हैं | 
आपके चरण-कमल शिव और पावंती से सेवित हँ | 
हे राजाओं के राजा ! यह वरदान दीजिए कि आपके कमल-ऐसे 
सदा कल्याणकारी चरणों में मेरा प्रेम हो 119 911 
[लंकाकांड-१११ 
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[युद्ध की समाप्ति पर देवराज इन्द्र हषित होकर विजयी राम की 
स्तुति करते हैं : | 


जय राम सोभा धास । दायक प्रनत AMA N 

qa AA बर सर चाप। भुज दण्ड प्रबल प्रताप N 

जय दूषनारि खरारि। सदन निसाचर धारि] 

यह दुष्ट ANT नाथ | भए देव सकल सनाथ॥ 

शोभा के घर, शरणागत को विश्राम देने वाले राम को जय हो | 

तरकस और श्रेष्ठ धनुष और बाण धारण करनेवाले, प्रबल भुज- 
दंड और प्रतापवाले, खर और दूषण के शत्रु तथा राक्षसो की सेना 
को मर्दन करनेवाले की जय हो | 

है नाथ ! आपने इस दुष्ट को मारा, जिससे सब देवता सनाथ 
हो गये ।। १-२॥ 

जय हरन धरनी भार। महिमा उदार अपार। 

जय रावनारि कृपाल | किए जातुधान बिहाल॥ 

लंकेस अति बल गवं। किए बस्य सुर गन्धबं। 

मुनि सिद्ध नर खग नाग। हठि पन्थ सब के लाग॥ 
पृथ्वी का भार हरनेवाले, अपार श्रेष्ठ महिमावाले राम की जय 


COLON) iI 


“wo? iy,“ 


इन्द्र द्वारा स्तुति : ७ 


हो 1 रावण के शत्रु HITE की जय हो ! 

आपने राक्षसों को विकल कर दिया। 

रावण को ATA वल का वडा घमंड था। उसने देवता और 
गंधर्व सवको वश में कर लिया था। मुनि, सिद्ध, मनुष्य, पक्षी ओर 
नाग आदि वह सभी के पीछे हठपुर्वक पड़ा था ॥३-४। 

पर द्रोह रत अति दुष्ट । पायो सो फल पापिष्ट। 

अब सुनहु दीनदयाल। राजीव नयन बिसाल॥ 

सोहि रहा अति अभिमान । नह कोउ मोहि समान। 

अब देखि प्रभु पद कज। गत मान प्रद दुख TAN 

वह पराये द्रोह में लगा हुआ बड़ा ही दुष्ट था। उस पापी ने 
वेसा ही फल भी पाया । 

अव हे दीनों पर दया करनेवाले ! कमल ऐसे विशाल Adi- 
वाले ! सुनिए । मुझे वड़ा अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं । 
पर अब आपके कमल ऐसे चरणों को देखकर दुःख-समूहों का देनेवाला 
मेरा अभिमान जाता रहा ॥५-६॥ 

कोउ ब्रह्म निर्गुन ध्याव। अव्यक्त जेहि श्रुति गाव। 

सोहि भाव कोसल भूप। श्रीराम सगुन AST 

dg अनुज समेत। सम हृदय करहु निकेत। 

सोहि जानिये निज दास। दे भगति रमानिवास॥ 

कोई-कोई सगुण ब्रह्म का ध्यान करते Š जिसे वेद अव्यक्त कहते 
हैं। पर मुझे तो कोशल के राजा श्रीराम का सगुण रूप ही प्रिय 
लगता है। 

सीता और लक्ष्मण-सहित मेरे हृदय में स्थान कोजिए। हे 
लक्ष्मी-निवास ! मुझे अपना दास समझिए और भक्ति दीजिए ॥७-८॥। 

दे भक्ति रमानिवास त्रासहरन सरन सुखदायक। 

सखधाम रास नमामि काम अनेक छबि रघुनायक ॥ 

सर बन्द रंजन द्वन्दभंजन मनुज तनु अतुलित बल। 

ब्रह्मादि संकर सेव्य राम नमासि करुना कोसल N 





७२ : वंदउँ सीता राम-पद 


हे रमानिवास ! हे भय को हरनेवाले ! शरणागत को सुख देने- 


वाले, हे सुख के धाम ओर अनेकों कामदेवों की छविवाले राम ! मैं 
आपको नमस्कार करता हूं | 


देवता-समूह को आनन्द देनेवाले, seat (हषे-शोक, जन्म-मरण 
आदि) के नाश करनेवाले, मनुष्य शरीरधारी, अपार बलवाले, ब्रह्मा, 


शिव आदि से सेवित, करुणा के समान कोमल राम! मैं आपको 
नमस्कार करता हूँ ॥९-१०॥ 
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[लंका-विजय का सुअवसर जानकर भगवान्‌ शिव प्रभु रामचन्द्रजी 
के पास आये और साश्रु नेव गद्‌गद वाणी से स्तुति करने लगे :] 


मामभिरक्षय रघुकुलनायक | धृत बर चाप रुचिर कर सायक ॥ 
मोह महा घनपटल प्रभंजन। संसय बिपिन अनल सुररंजन ॥ 
हे रघुकुल के स्वामी ! हाथ में श्रेष्ठ धनुष और सुन्दर बाण 
धारण किये हुए राम ! मेरी रक्षा कीजिए । 
हे महामोह-रूपी मेघ-समूह के लिए प्रचंड पवन ! हे संशयरूपी 
चन के लिए अग्नि के समान ! देवताओं को आनन्द देनेवाले ।। १।। 
सगुनअगुनगुनमं दिरसुन्दर । भ्रम तम प्रबल प्रताप दिवाकर li 
काम ऋध मद गज पंचानन । बसहु निरंतर जन मन कानन N 
सगुण, निर्गुण, गुणों के घर, सुन्दर, भ्रमरूपी अन्धकार के लिए 
प्रबल प्रतापवान्‌ सूर्यं ! काम, क्रोध और मदरूपी हाथी के लिए सिह 
के समान आप सदा भक्तों के मन-रूपी वन में निवास कीजिए ॥२॥। 
विषय मनोरथ पुंज कंज बन । प्रबल तुषार उदार पार संत ॥ 
भव बारिधि मंदर परमं दर। बारय तारय संसृति दुस्तर N 
विषय और मनोरथों के समूहरूपी कमल-वन के लिए आप प्रवल 


७४ : शंकरजी द्वारा स्तुति 


पाला के समान हैं! 
आप दानी और मन से परे हैं । 
संसाररूपी समुद्र को मथने के लिए आप मंदराचल हैं । आप 
हमारे बड़े भय को दूर कीजिए और हमको दुस्तर संसार-सागर से 
पार की जिए 11311 
स्यामगात राजीव विलोचन। दीनबंधु प्रनतारति मोचन॥ 
अनुजजानकीसहित निरंतर | बसहु राम नुप मम उर अन्तर U 
सुनिरजन महि मंडल ast । तुलसिदास प्रभु त्रास बिखडन u 
साँवले शरीरवाले, कमल ऐसे नेत्रवाले, दीनवन्धु, शरणागतों के 
दुःख-निवारक हे राजा राम! आप लक्ष्मण और सीता-सहित मेरे 
हृदय में निवास कीजिए | 
आप.मुनियों को आनन्दित करनेवाले, पृथ्वी-मंडल को सुशोभित 
करनेवाले, तुलसीदास के स्वामी और भयको खंडित करनेवाले 
हैं ।।४-५॥। 
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[लंका-विजय करने के पश्चात्‌ सीताजी और लक्ष्मण के साथ श्रीराम 
अयोध्या लौटते हैं और उनका राज्याभिषेक होता है। इस मांगलिक 
अवसर पर चारों वेद, बन्दी-जनो का रूप धारण कर, राघवेन्द्र राम 
की स्तुति करते हैं :] 


जय सगुन निगुंनरूप रूप अनूप भूप सिरोमने | 

दसकन्धरादि प्रचण्ड निसिचर प्रबलखल भुजबलहने ॥ 

अवतार नर संसार भार बिभंजि दारुन दुख दहे। 

जय प्रनतपाल दयाल प्रभु संजुक्त सक्ति TAR 

हे सगुण और निर्गुण-रूप, अनुपम रूपवाले, राजाओं के शिरो- 
मणि, राम ! आपकी जय हो | 

आपने रावण आदि प्रचंड राक्षसों और बड़े बली दुष्टों को अपने 
भुजबल से मार डाला | 

आपने मनुष्य का अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके 
भक्तों के कठोर दुःखों को जला दिया। शरणागतों के पालनेवाले, 
दयालु प्रभु की जय हो। मैं शक्ति सहित आपको नमस्कार करता 


g ॥ १॥। 





७६ : qas सीताराम-पद 


तव बिषम सायाबस सुरासुर नाग नर अग जग हुरे। 
भवपन्य भ्रसतश्रमितदिवसनिसि काल कमं गुनन्हि भरे॥ 
जे नाथकरि करुना बिलोके त्रिबिध ga ते frag 
भव खेद छेदन दच्छ' हम BE रच्छ रास AAA ॥ 
हे हरि! आपकी विषम माया के वश में देवता, असुर, नाग, 
नर और चर, अचर सब हैं वे सत्र काल और कर्म के गण से भरे हुए 
रात-दिन संसार के मार्ग में भ्रमते हुए थक गये है । 
जिनको नाथ ने दया करके देखा, वे तीनों प्रकार के दुःखों से 
छुटकारा पा गये | 
हे संसार के दुःखों को नष्ट करने में निपुण राम ! हमारी रक्षा 
कीजिए | हम आपको नमस्कार करते हैं ॥२।। 
जे ग्यान मान बिसत्त तव भवहरनि भगति न आदरी। 
ते पाइ सुर दुलभ पदादपि परत हम देखत हरी ॥ . 
बिस्वास करि सब आस परिहरि दास तवजे हो रहे। 
जपि नाम तव fag श्रम तरहि भव नाथ सो स्मरासहे।। 
जो ज्ञान के अभिमान में मतबाले हैं और संसार के दु:खों को 
ह्रनेवाली आपकी भक्ति का आदर नहीं करते, हे हरि! वे दुलभ 
पद पाकर भी उस पद से गिर पड़ते हें । यह हम देखते ë । 
जो सब प्रकार आशा छोड़कर आपका विशवास करके आपके 
दास हो रहे हे, वे आपका नाम जपकर विना प्रयास ही संसार को 
तर जाते हैं । हे नाथ ! ऐसे आपको हम स्मरण करते हैं ॥३॥ 
जे चरन सिव अज पुज्य रज सुभ परसि मुनिपतिनी तरी । 
नखनिगता मुनिवन्दिता त्रेलोक्य पावनि सुरसरी॥ 
ध्वज कुलिस अ कुस कज जत बन फिरत कंटक किन लहे। 
पद कज ga मुकुन्द राम रसेस नित्य भजामहे ॥ 
आपके जो चरण शिव और ब्रह्मा द्वारा पूज्य हैं, जिसके कल्याण- 
कारी रज को स्पर्श करके अहल्या तर गयी, जिसके नख से तोतों 
लोकों को पवित्र करनेवालो और मृनियों से वंदित गंगाजी निकली 
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चारों वेदों द्वारा स्तुति : ७७ 


हैं, जिन चरणों से ध्वजा, बज्न, अंकुश और कमल के चिह्न हैं, फिर 
भी जिन्होंने वन में फिरते हुए कांटे और घट्ठे (किण: सं०) प्राप्त 
किये हैं, हे मुकुन्द ! हे राम ! हे रमापति ! हम आपके उन्हीं दोनों 
कमल ऐसे चरणों को नित्य भजते रहते हें॥४॥ 

अव्यक्त मूलमनादि तरु त्वच चारि निगमागस भने। 

षट कंध साखा पंचबीस अनेक पन सुमन TAN 

फल जुगल बिधि कटु मधुर बेलि अकेलि जेहि आल्नित रहे। 

पल्लबत फूलत नवल नित संसार बिटप नमामहे N 

जिसका मूल अप्रकट है, जिसका आदि नहीं है, वेदों और शास्त्रों 
ने जिसकी चार ant (खाल), छह तने, पचीस शाखाएं और अनेकों 
पत्ते और बहुत-से फल वताये हैं, जिसमें कडवे और मीठे दो प्रकार 
के फल लगते हैं । जिसमें एक ही लता है, जो उसके आधार पर रहती 
है और जो सदा नवीन पत्तों से युक्त रहता और फूलता है। ऐसे 
संसार-रूप वृक्ष-स्वरूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥५॥ 

जे ब्रह्म अजमद्वेतमनुभवगस्य मन पर ध्यावहों। 

ते कहहु Wag नाथ हम तव सगुन जस नित गावहीं ॥ 

करुनायतन प्रभु सदगुनाकर देव यह बर माँगहों। 

मन बचन कर्म बिकार तजि तव चरन हम अनुरागहों ॥ 

ब्रह्म अजन्मा है, अद्वितीय है, अनुभव से जाना जाता है, मन से 
परे है, ऐसा कहकर जो उसका ध्यान करते हैं, वे कहें और जानें, हम 
तो हे नाथ ! आपके सगुण रूप का यश नित्य गाते हैं | 

हे करुणा के घर ! हे सद्गुणों की खान ! हें देव ! हम यह वर 
माँगते हैं कि मन, वचन और कर्म से विकार छोड़कर आपके चरणों 
में हम प्रेम करे NI 
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[श्रीरामचन्द्रजी के राज्याभिषेक के मंगल अवसर पर चारों वेद स्तुति 
करके जब अन्तर्वान हो गये, उसी, समय शिवजी पहुँचे और पुलकित 
होकर रघुनाथजी की स्तुति करने लगे : | 


जय रास रमा रमनं समन । भवताप भयाकुल पाहि जन। 
अवधेस ata wa बिभो। सरनागत माँगत पाहि प्रभो॥ 
दससीस बिनासन बीस भुजा । कृत दुरि महा महि भुरि रुजा। 
रजनीचर बन्द पतंग रहे।सर पावक तेज प्रचण्ड a 

हे रमारमण ! संसार के ताप को नष्ट करनेवाले ! आपकी जय 
हो । भय से व्याकुल भक्‍त की रक्षा कीजिए ' 

हे अयोध्यानाथ ! देवताओं के स्वामी ! रमापति और विभु ! 
मैं शरण में आना चाहता हूँ। हे प्रभु ! रक्षा कीजिए | 

हे दस सिर और बीस भुजाओंवाले को नष्ट करनेवाले ! आपने 
पृथ्वी के महारोग को दूर किया है। राक्षसों के समूह रूपी जो पतंगे 
थे, वे आपके वाणरूपी अग्नि के प्रचंड तेज में जल गये ॥ १-२] 
सहि मंडल मंडन चारुतरं। घृत सायक चाप fas वरं । 
मद मोह महा ममता रजनी । तमपुंज दिवाकर तेज अनी ॥ 


शिवजी द्वारा स्तुति : ७९ 


मनजात किरात निपात किये। मृग लोग कुभोग ata हिये। 
हृति नाथ अनाथन्हि पाहि at विषयावन पाँवर wf परे॥ 

आप पृथ्वी-मंडल के अत्यन्त सुन्दर भूषण हैं, आप बाण, धनुष 
ओर श्रेष्ठ तरकस धारण किये हुए हैं। मद, मोह और महा ममता 
रूपी रात्रि के अंधकार समूह के लिए आप तेजपुंज सूर्य ë | 

कामदेवरूपी किरात ने मनुष्यरूपी हरिणों के हृदय में कुभोगरूपी 
वाण मारकर उनका नाश किया है। उसे मारकर हे नाथ ! अनाथों 
की रक्षा कीजिए | नीच लोग विषयरूपी वन में भूले पड़े हैं ॥३-४॥ 
बहु रोग बियोगन्हि लोग हुए। wadia निरादर के फल ए। 
भर्वासधु अगाध परे नर ते। पद पंकज प्रेमु न जे करते॥ 
, अति दीन मलीन दुखी नितहीं। जिन्हके पदपंकज प्रीति नहीं। 
अवलंब भवंत कथा जिन्हके। प्रिय संत अनंत सदा तिम्हके ॥ 

बहुत-से रोगों और वियोगों से लोग मारे हुए हैं। ये आपके 
चरणों के निरादर के फल हैं। वे मनुष्य अथाह भवसागर में पड़ हैं 
जो आपके चरण-कमलों में प्रेम नहीं करते । 

वे अत्यन्त.दीन, मलीन और सदा दुखी रहते हैं, जिन्हें आपके 
चरण-कमलों में प्रीति नहीं है । जिन्हें आपको कथा ही का आधार है, 
उन्हें संत सदा अत्यन्त प्रिय लगते हैं ।। ५-६॥। ; 
नहि राग न लोभ न मान मदा। तिन्हके सम बभव वा बिपदा। 
एहितें तव सेवक होत मुदा। मुनि cama जोग भरोस सदा ॥ 
करि प्रेम निरंतर नेम लिये। पदपंकज सेबित सुद्ध BAN 
सम सानि निरादर आदरहीं। सब भांति सुखी बिचरंति महो ॥ 

उन्हें न राग है, न लोभ, न मान और न मद, उन्हें वेभव और 
विपत्ति समान हैं, इसीसे मुनि लोग आपके सेवक हो जाते हैँ और 
योग का भरोसा सदा त्याग देते ë | 

निरंतर नियमपूर्वक प्रेम करके वे शुद्ध हृदय से आपके चरण- 
कमल की सेवा करते हैं। अपमान और सम्मान को समान मानकर 
वे सब प्रकार से सुखी होकर पृथ्वी पर विचरण करते हैं ॥७-८॥ 


८० : वंदउं सींताराम-पंद 


मुनि मानस पंकज भुग भजे। रघुबीर महा रनधीर अजे। 
तव नाम जपासि नसामि हरी। भवरोग सहा सद लान अरी॥ 
गनसील कुपया परमायतनं। प्रनमासि निरंतर श्रीरसन । 
रघुनंद निकंदय हन्दधनं । महिपाल बिलोकय दीनजलं N 
मुनियों के मन रूपी कमल के लिए भौंरे के समान महारणधीर 
और अजेय राम को मैं भजता हूँ हें हरि! आपका नाम जपता हूं, 
आपको नमस्कार करता हूं । 
आप भव के रोग, महामद और मान के शत्रु हैं। आप गुण, शील 
और कृपा के परम स्थान É । 
हे लक्ष्मी-रमण ! मैं निरंतर आपको प्रणाम करता हूँ। हे रघु- 
नन्दन ! मेरे द्ंद्र-समूह का नाश कीजिए । हे पृथ्वी की पालना करने- 
वाले ! दीन जनों पर दृष्टि डालिए ॥ ६-१०॥। 
बार-बार बर Hint हरषि देहु श्रीरग। 
पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग u 
हे लक्ष्मीनाथ ! मैं बार-बार वर माँगता हूं, हृषित होकर अपने 
कमल चरणों की एकरस भक्ति और सदा सत्संग दीजिए | 
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[महाराजा रामचन्द्रजी का दर्शन करने के हेतु एक बार सनक, 
सनन्दन, सनातन और सनत्कुमार ये चारों मुनि अयोध्या पहुंचे । 
श्रीराम ने हर्षित होकर उनको दंडवत्‌ प्रणाम किया। श्रीराम की 
अलौकिक शोभा देखकर मुनि प्रेम-मग्न हो TA । श्रीराम ने कहा कि 
“आप-जैसे संतों के दर्शन बड़े भाग्य से होते हैं । सत्संग की वड़ी महिमा 
है ।' श्रीराम के मुख से सत्संग की महिमा सुनकर चारों मुनि कृतार्थं 
हो गये और श्रो रघुनाथजी को स्तुति करने लगे : ] 


afa प्रभु बचन हरषि मुनिचारी। पुलकित तनु अस्तुति अनुसारी u 
जय भगवन्त अनन्त अनामय। अनघ अनेक एक करुनामय ॥ 
प्रभु के वचन सुनकर, चारों मुनि हषित होकर, पुलकायमान 
शरीर से स्तुति करने लगे-हे भगवन्त! आपकी जय हो। आप 
अन्तरहित हैं, आप रोग-रहित, पाप-रहित, अनेक, एक और करुणा- 
मय हैं । | 
जय fa जय-जय गुनसागर। सुखमंदिर सुंदर अति नागर॥ 
जय इंदिरारमन जय AAT अनुपम अज अनादि सोभाकर॥ 
हे निर्गुण ! आपकी जय हो। हे गुण के समुद्र ! सुख के घर, 


८२ : daS सीताराम-पद 


अत्यन्त सुन्दर और चतुर ! है लक्ष्मीनाथ ! आपकी जय हो | 
हे पृथ्वी के धारण करनेवाले ! आपकी जय हो। हे उपमा- 
रहित, अजन्मा, आदि-रहित और शोभा की खान | आपकी जय हो। 
ग्याननिधान अमान मानप्रद। पावन सुजस पुरान बेद बद॥ 
aa कृतग्य अग्यताभंजन। नाम अनेक अनाम निरंजन N 
आप ज्ञान के भंडार, मान-रहित और दूसरों को मान देनेवाले 
š | पुराण और वेद आपका पवित्र सुयश गाते हैं। 
आप तत्त्व के ज्ञाता, उपकार के ज्ञाता और अज्ञान को नष्ट करने- 
वाले हैं । 
आपके अनेकों नाम हैं, फिर भी आप नाम-रहित और निर्मल 
हैं | 
सबै सबंगत सबब उरालय। बससि सदा हम कहें परिपालय N 
=< बिपति भयफन्द बिभंजय | हृदि बसि राम काम मद गंजय ॥ 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ आप ही का स्वरूप है। आप TAM व्याप्त Š | 
आप सवके हृदय-रूपी घर में बसते हैं। हमारा सदा परिपालन 
कीजिए | 
सुख-दुःख, हर्ष-शोक आदि da, विपत्ति और भय के जाल को 
काट दीजिए । हृदय में बसकर काम के मद को नष्ट की जिए | 
परमानन्द कृपायतन मन परिपुरन काम । 
प्रेम भगति अनपायनी देहु हसहि श्रीराम u 
हे परमानन्द, कृपा के घर, मनोकामना पूरी करनेवाले श्रीराम ! 
हमें अपनी निश्चल प्रेम-भवित दीजिए | 
देहु भगति रघुपति अतिपावनि। त्रिबिधताप भवदाप नसावनि ॥ 
प्रनत काम सुरधेनु कलपतर। होइ प्रसन्न दीजे प्रभु यह बरु॥ 
हे रघुपति Í हमें अपनी अत्यन्त पवित्र भक्ति दीजिए। जो 
तीनों प्रकार के तापों और संसार के अभिमान को नष्ट करनेवाली 
है। 
हे शरणागतों की कामना पूरी करने के लिए कामधेनु और कल्प- 


सनकादि द्वारा स्तुति : ८३ 


वृक्ष के समान प्रभु ! प्रसन्न होकर यह वर दीजिए | 
भव बारिधि कुम्भज रघुनायक। सेवक QAN सकल सुखदायक ॥ 
मन सम्भव दारुन दुख दारय। दीनबधु समता बिस्तारय॥ 
हे भवसागर के लिए अगस्त्य के समान ! हे सेवकों को सहज में 
मिलनेवाले ! सब सुख देनेवाले रामचन्द्र ! मन से उत्पन्न कठोर 
दुःखों को दमन कीजिए । हे दीनबंधु ! समदृष्टि का विस्तार 
कीजिए । 
आस त्रास इरिषादि निवारक । बिनय बिबेक बिरति बिस्तारक u 
सूप मौलि मनि मंडल धरनी। देहि भगति संसृति सरि तरनी॥ 
हे भाशा, डर और ईर्ष्या को निवारण करनेवाले! विनय, विवेक 
और वेराग्य के विस्तार करनेवाले ! राजाओं के शिरोमणि ! पृथ्वी 
को अलंकृत करनेवाले और संसार-रूपी नदी के लिए नौका-रूप 
राम ! हमें भक्ति दीजिए | i 
मुनि मन मानस हंस निरतर। चरन कमल बदित अज सक्र॥ 
रघुकुल केतु सेतु श्रुति रच्छक। काल BA सुभाव गुन भच्छक ॥ 
तारन तरन हरन सब दूषन। तुलसिदास प्रभु, त्रिभुवन भूषन ॥ 
हे मुनियों के मन-रूपी मानसरोवर में वास करनेवाले हंस ! 
आपके चरण-कमल ब्रह्मा और शिव से सदा वंदित हैं । 
आप सूर्यकुल की पताका हैं | भवसागर के सेतु और वेदों के रक्षक 
हैं । काल, कर्म, स्वभाव और गुण के भक्षक हैं। सबको तारनेवाले, 
स्वयं तरे हुए, सब दोषों को हरनेवाले, हे तुलसीदास के प्रभु ! आप 


त्रिभुवन के विभूषण हैं | 
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[श्रीरामचन्द्रजी अयोध्या नगर के बाह्र, शीतल अमराई की Big में 
Sarat तथा हनुमान्‌ के साथं विराजमान हैं। हनुमान्‌ पुलकित हो 
रहे हैं कि श्रीराम की चरण-सेवा करने का कितना वड़ा सद्भाग्य 
उनको मिला है । उसी समय वीणा और करताल लिये देवष नारद 
पहुंचते हैं और राम-गुणगान प्रेम-मग्न होकर करने लगते हैं : | 


मानवलोकय पंकज लोचन । कृपा बिलोकनि सोक बिमोचन ॥ 
नील तामरस स्यामः काम अरि। हृदय कंज मकरंद मधुप हरि॥ 
हे कमलनेत्र ! शोक के छुड़ानेवाले ! garge से मुझको 
देखिए । 
नीले कमल के समान श्याम वर्णवाले ! काम के शत्रु शिवजी के 
हृदय-रूपी कमल के मकरन्द के भ्रमर भगवान ! 
जातुधान बरूथ बल भंजन। मुनि सज्जन रंजन अघगंजन ॥ 
WaT ससि नव बुद बलाहक । असरन सरन दीन-जन MET । 
ाक्षसों के समूह के वल को तोड़नेवाले ! मुनियों और सज्जना 
को आनंदित करनेवाले, पाप के नाश करनेवाले, ब्राह्मणरूपी खेती के 
लिए नवीन मेघ-समूह ! शरणहीनों को शरण देनेवाले ! दीनजनीं 
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को ग्रहण करनेवाले ! 
भुजबल बिपुल भार महि खडित । खर दूषन बिराध बध पंडित॥ 
रावनारि सुखरूप सुपबर | जय दसरथ कुल कुमुद सुधाकर ॥ 
अपने विपुल भुजबल से पृथ्वी के भार को चूर-चूर करनेवाले, 
खर-दूषण और विराध के वध में निपुण, रावण के शत्रु, सुख के रूप, 
राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ के कुल-रूपी HE के लिए चन्द्रमा के 
समान राम | आपकी जय हो | 
सुजस्‌ पुरान बिदित निगमागम । गावत सुर मुनि संत समागम ॥ 
कारुनीक व्यलीक मद खंडन laa बिधि कुसल कोसलामडन ॥ 
कलिमल मथन नाम समताहन | तुलसिदास प्रभु पाहि प्रनत जन U 
आपका सुयश पुराणों, वेदों और शास्त्रों में प्रकट है | देवता, 
मुनि और संत एकत्र होकर उसे गाते हैं। 
आप करुणा करनेवाले हैं, पीड़ा पहुंचानेवाले के अभिमान को 
चूर-चूर करनेवाले, सब प्रकार से निपुण और अवध के भूषण É । 
आपका नाम कलियुग के पापों को मथनेवाला और ममता को 
नष्ट करनेवाला है । हे तुलसीदास के प्रभु ! शरणागत भक्त को रक्षा 


कीजिए | 
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[काकभुशुण्डिजी गरुड़ को अपने एक पूर्वजन्म को कथा सुना 
रहे हैं । दृष्काल पड़ने पर अयोध्या से एक ब्राह्मण उज्जैन चला गया | 
वहाँ उसे कुछ सम्पत्ति मिल गयी । महाकालेश्वर शिव का वह अनन्य 
उपासक हो गया, साथ ही भगवान्‌ हरि का घोर निदक। वहाँ एक 
परम साधु वेदिक ब्राह्मण ने उसे शिव-मंत्र की दीक्षा दी। वे विष्णु 
भगवान्‌ के निदक नहीं थे । शिष्य के हृदय में दम्भ और अन्धकार बढ़ 
गया । वह हरिभक्तों और अन्य ब्राह्मणों को देखते ही जल उठता और 
भगवान्‌ विष्णु से द्रोह करता था | एक बार गुरु ने उसे बुलाया और 
अनेक प्रकार से परमार्थ का उपदेश दिया! उन्होंने कहा, ‘fara की 
सेवा का फल यही है कि श्रीराम के चरणों में अगाध भक्ति हो हर 
को हरि का सेवक वताने पर उसका हृदय जल उठा और उसी दिन 
से वह गुरु का द्रोही हो गया । एक दिन शिव-मंदिर Ñ ag शिव-नाम 
जप रहा था। उसी समय गुरुदेव वहाँ पहुँचे। उसने उठकर उनको 
प्रणाम नहीं किया वे बड़े दयालु थे। गुरु को तो क्रोध नहीं आया, 
परन्तु गुरु के अपमान पर भगवान्‌ शिव रुद्र-रूप हो गये। मंदिर में 
आकाशवाणी हुई कि “अरे दुष्ट ! अभिमानी ! यद्यपि तेरे गुरु ने क्रोध 


नहीं किया है, तथापि मैं तुझे शाप देता हूँ । गुरु के प्रति ईर्ष्या-भाव 
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रखनेवाला रौरव नरक का भागी होता है। तू गुरु के सामने अजगर 
की तरह बैठा रहा । अतः अरे दुष्ट ! तू सपे हो जा और अघोगति 
को पाकर किसी पेड़ के खोखल में जाकर <ë U भगवान्‌ रुद्र का 
भयंकर शाप सुनकर, शिष्य को काँपता हुआ देखकर गुरुदेव के हृदय 
में बड़ा संताप हुआ और भक्तिपूर्वक दण्डवत करके वे शिवजी के 
सामने शिष्य की भयंकर दुर्गति का विचार कर गद्गद वाणी से 
निम्न स्तुति करने लगे : ] 


नमामीशसीशान निर्वाणरूपम्‌। विभ व्यापक ब्रह्मवेदस्वरूपम्‌ N 
निज निगंणं निविकल्पं निरीहम्‌ । चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्‌ ॥ 
हे ईशान ! मोक्षस्वरूप ! विभु ! व्यापक, ब्रह्म और वेद-स्वरूप 
ईश्वर शिव ! आपको मैं नमस्कार करता हूँ | स्वतन्त्र-जन्मा, निर्गुण, 
निविकल्प, चेष्टा-रहित, चैतन्य, आकाश-रूप और आकाश में वास 
करनेवाले आपको मैं भजता हूँ 11911 
निराकारमोंकारमूलं तुरीयम्‌। गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम्‌ u 
करालं महाकालकालं कृपालम्‌। गुणागारसंसारपार॒नतोऽहम्‌ ॥ 
निराकार, ओंकार के मूल, तुरीय, वाणी, ज्ञान और इन्द्रियों से 
परे, गिरीश (पर्वत कैलाश) के स्वामी, भयंकर, महाकाल के भी 
काल, कृपालु, गुणों के घर, संसार से परे । आपको मैं नमस्कार करता 
हूँ ॥।२॥ 
तुषाराद्रि संकाश गौरं गभीरम्‌ । मनोभूतकोटिभ्रभाभीशरीरम्‌ ॥ 
स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा । लसद्भाल बालेन्दु कठ भुजगा U 
हिमालय के समान जो गौर शरीरवाले हैं, जिनके गम्भीर शरीर 
में करोड़ों कामदेवों की प्रभा है, जिनके दीप्तिमान सिर पर कलकल- 
निनादिनी सुन्दर गंगा है, जिनके ललाट पर द्वितीया का चन्द्रमा और 
कण्ठ में सपं शोभित हैं Ul 
चलत्कंडलं शश्र नेत्रं बिशालम्‌। प्रसन्तानन नीलकठ दयालम्‌ ॥ 
मुगाधीराचर्म्माम्बरं मुण्डमालम्‌ । प्रिय AKC सवाथ भजासि॥ 
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जिनके कानों के कुंडल हिल रहे हैं, जिनके नेत्र शु श्र और विशाल 
हैं, जिनका मुख प्रसन्न है, जो नीलकंठ और दयालु हैं, वाघाम्बर 
जिनका वस्त्र है, जो Hel की माला पहने हैं, जो प्रिय हैं, जो कल्याण 
करनेवाले और सबके स्वामी हैं, उनको मैं भजता हूँ NVI 
प्रचंड प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम्‌ । अखंड AT भानुकोटिप्रकाशस्‌ ॥ 
त्रयः शल निर्मूलनं शूलपाणिम्‌ । भजेऽहं भवानीपति भावगम्यम्‌ ॥ 
प्रचंड, श्रेष्ठ, प्रतिभाशाली, परमेश्वर, अखंड, अजन्मा, करोड़ों 
सूर्य के समान प्रकाशवाले, तीनों प्रकार के शूलों को निर्मूल करने- 
वाले, त्रिशलवारी, भाव द्वारा प्राप्त होनेवाले भवानीपति को मैं 
भजता हूं ॥५॥ 
कलातीत कल्याण कह्पान्तकारी। सदा सज्जनानंददाता पुरारी ॥ 
चिदानन्दसंदोह मोहापहारी। प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी ॥ 
कलाओं से परे, कल्याण और प्रलय करनेवाले, सदा सज्जनों को 
आनन्द देनेवाले, त्रिपुर के शत्र, चिदानन्द के समूह, मोह को हरने- 
वाले, हे कामदेव के शत्‌, प्रभु ! प्रसन्न हृजिए, प्रसन्न हुजिए U18411 
न यावद्‌ उमानाथपादारवदम्‌ । भजन्तीह लोके परे वा नराणाम्‌ U 
न तावत्सुखं शान्तिसन्तापनाशम्‌ । प्रसीद प्रभो सर्व भूताधिवासम्‌ ॥ 
जव तक उमानाथ के चरण कमल का भजन मनुष्य नहीं करते, 
तब तक इस लोक और परलोक दोनों में वे सुख और शान्ति नहीं 
पाते ओर न संताप का नाश होता ë हे समस्त जीवों के faata- 
स्थान प्रभु | प्रसन्न हुजिए ॥७॥ 
न जानामि योग जप॑ नेव पुजाम्‌ । नतोऽहं सदासवदाशम्भुतुभ्यम्‌ UI 
जराजन्मदुःखोघतातप्यमानम्‌ । प्रभो पाहि आपन्नमासीशशम्भो u 
न में योग जानता हूं, न जप और न पूजा ही। मैं तो हे शम्भु ! 
सदा सव-कुछ देनेवाले आपही को नमस्कार करता हूं । हे प्रभो ! 
बुढापा और जन्म के दुःखों के समुह से जलते हुए मुझ दुखी की दुःखों 
से रक्षा कीजिए हे ईश्वर ! हे शंभु ! मैं नमस्कार करता Ë 11811 


ESOT 


ब्राह्मण-गुरु द्वारा शिव-स्तुति : ८९ 


रुद्राष्टकमिदं प्रोक्त विप्रण हरतोषये। 
थे पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति ॥ 
यह रुद्राष्टक शिव को संतुष्ट करने के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा 
गया । इसे जो मनुष्य भक्तिपूर्वक पढ़ते हैं, उन पर शंभु प्रसन्न होते 


हैं 11९1! 
[उत्तरकांड-१०८ (क) 
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[रामचरित-मानस को समाप्ति पर गोस्वामी तुलसीदास भक्ति-भाव- 
विह्वल होकर श्रीराम का स्मरण कर दिव्य उद्गार व्यक्त करते हैं : | 


पाई न केहि गति पतितपावन राम भजि सुनु सठ मना । 

गनिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना ॥ 

आभीर जवन किरात खस स्वपचादि अति अघरूप जे। 

कहि नाम बारफ तेऽपि पावन होहि राम नमामि ते॥ 

है शठ मन ! सुन। पतितपावन राम को भजकर किसने गति 
नहीं पायी ? गणिका, अजामिल, व्याध, गोध, गजेन्द्र आदि अनेक 
दुष्टों को राम ने तारा है। 

आभीर, यवन, किरात, खस, श्वपच आदि जो बड़े ही पाप-रूप 
हैं, वे भी एक बार जिसके नाम को लेकर पवित्र होते हैं, उस राम को 
नमस्कार है।। QI 

रघुबंस भुषन चरित यह नर कहहि सुनहि जे गावही । 

कलिमल मनोमल घोइ बिनु श्रम रामधाम सिधावहीं॥ 

सत पंच चौपाई मनोहर जानि जेनर उर धरहि। 

दारुन अबिद्या पंच जनित बिकार श्री रघुबर ह्रहि ॥ 


तुलसीदासजी द्वारा श्रीराम-कीर्तन : ६१ 


रघुकुल के शिरोमणि राम का यह चरित्र जो मनुष्य कहते हैं, 
सुनते हैं और गाते हैं, वे कलियुग के मल को और मन के मल को 
धोकर विना परिश्रम ही रामधाम (FHS) को जाते हैं। जो मनुष्य 
पाँच-सात चौपाइयों को भी मनोहर जानकर हृदय में धारण करते हैं, 
उनके अविद्या आदि पाँच कठोर क्नेशो से उत्पन्न सव विक्रार राम- 
चन्द्र हर लेते हैं UI 

सुन्दर सुजान कृपानिधान अनाथ पर कर प्रीति जो। 

सो एक राम अकाम हित निर्बानप्रद सम आन mtu 

जाकी कपा लवलेस तें मतिमन्दं तुलसीदासहू ! 

पायेउ परम विश्राम राम समान प्रभु नाहीं कहू U 

सुन्दर, वुद्धिमान्‌, कृपा के घर और जो अनाथों पर प्रीति करते 


= AN 


हैं, ऐसे एक राम ही हैं। 
इनके समान निःस्वार्थ उपकार करनेवाला, मोक्षदाता दुसरा और 
कौन है? जिसकी लेशमात्र कृपा से मंदवुद्धि तुलसोदास भी परम 
शान्ति पा गया | राम के समान स्वामी कहीं नहीं g MRN 
मो सम दीन न दीनहित तुम्ह समान रधुबीर। 
अस बिंचारि रघुबंस मनि हरहु विषम भव भीर ॥ 
हे रघुकुल के शिरोमणि राम ! मेरे समान कोई दीन नहीं और 
आपके समान कोई दीन का कल्याण करनेवाला नहीं, ऐसा विचार- 


कर आप कठिन भव के भय को हर लीजिए | 
| ` [उत्तरकांड-१३० (क) 





ध्यान 


श्रीरामचन्द्र कृपाल भजु मन, हरन-भव-भय-दारुनं | 
नवकंज-लोचन, RIJA, करकंज, पदकंजारुनं II 
कंदर्प-अगनित-अमित्त-छवि नवनील-नीरद-सुन्दरं । 
पटपीत मानहुँ तडित रुचि सुचि नौमि जनक-सुतावरं lI 
भजु दीनवन्धु fata दानव-देत्य-बंस निकंदनं। 
रघुनंद आनंदकंद कोसलचंद दसरथ-नंदनं ॥ 
सिर मुकुट, कुण्डल तिलक चारु, उदारु अंग विभूषनं | 
आजानुभुज, सर-चाप-धर, संग्राम-जित-खरदूषनं ॥ 
इति वदति तुलसीदास संकर-सेष-मुनि-मन-रंजनं | 
मम-हृदय-कंज-निवास करु, कामादि-खल-दल-गंजनं ॥ 


हे मन ! परमङ्गपालु श्रीरामचन्द्रजी का भजन कर | संसार- 
जनित दारुण भय दुर करनेवाले अर्थात्‌ जन्म-मरण के चक्र से छुडा 
देनेवाले हँ नेत्र उनके कमल के समान Š, मुख, हाथ और चरण भी 
लाल कमल के सदुश ë | 

सौन्दर्य उनका अगणित कामदेवों से भी बढ़कर है । शरीर नवीन 
नील मेघ के जैसा सुन्दर है, पीताम्बर (शरीर-रूपी मेघ के बीच में) 
बिजली को सुन्दर चमक के समान सुशोभित हो रहा है, ऐसे परम 
पावन जानकीरमण रघुनाथजी को मैं प्रणाम करता हूं । 

हे मन ! .दीनों के मित्र, सूर्य के समान तेजस्वी, दानवों और 
दत्यों का कुल समूल नष्ट करनेवाले, आनंदकंद, कोशलदेशरूपी नभो- 


बंद सीता राम-पद : &3 


मंडल में चन्द्रमा के समान देदीप्यमान, दशरथनंदन रघुनाथजी का 
तू भजन कर | 

जिनके मस्तक पर मुकुट, कानों में कुण्डल, माथे पर सुन्दर तिलक 
और अंग-प्रत्यंग में भव्य आभूषण सुशोभित हो रहे हैं, जिनकी भृजाएं 
घुटनों तक लंबी हैं, जिन्होंने धनुष-बाण धारण कर रखे हैं, और रण- 
भूमि में खर तथा दूषण नाम के राक्षसों को जीत लिया g l 

जो शिव, शेष और मुनियों के मन को प्रसन्न करनेवाले हैं तथा 
काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि प्रव॒ल शत्रुओं के विनाशक हैं, ऐसे हे 
श्रीरधुनाथजी ! तुलसीदास प्रार्थना करता है, मेरे हृदय-कमल में सदा 


निवास करं । 
[विनय-पत्रिका 


विनय 





तू दयालु, दीन हौं, तू दानि, हौं भिखारी | 
हौं प्रसिद्ध पातकी, तु पापपुंज-हारी ॥ 
नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मो-सो। 
मो-समान आरत नहि, आरतिहर तो-सो ॥ 
ब्रह्म तू, हौं जीव, तू ठाकुर, हौं चेरो। 
तात, मात, गुरु,सखा, तू सव विधि हितु मेरो॥ 
तोहि मोहि नाते अनेक मानिये जो भावे । 
ज्यों-त्यों तुलसी कृपालु ! चरन-सरन पाव ॥ 


हे नाथ ! तू दीनों पर दया करनेवाला है, तो मैं दीन हूं। तू 
दानी. है, तो मैं भिखमंगा g । मैं प्रसिद्ध पापी हूँ, तो तू पाप-समूहों का 


नाश करनेवाला है | 
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त्‌ अनाथों का नाथ है, तो मुझ-जेसा अनाथ भी कोई नहीं । मेरे 
समान कोई दुखी नहीं है, और तेरे समान कोई पीड़ा का हरनेवाला 
नहीं | | 

तू बह्म है, मैं जीव हूँ । तू स्वामी है, मैं सेवक हुं । अधिक क्या, तू 
मेरा माता-पिता है, गुरु है, मित्र है और सभी प्रकार से हितकारी 
है। 

मेरे-तेरे अनेक नाते-रिश्ते हैं, सो अब जो नाता तुझे अच्छा लगे, 
वही मानले । जेसे बने तैसे, हे कृपालु ! यह तुलसीदास तेरे चरणों 


की शरण पा जाये। (और कोई भी इच्छा मन में नहीं है ।) 
[विनय-पत्रिका 


हरिशंकरी स्तुति 


देव ! दनुज-बन-दहन, गुन-गहन, गोबिन्द, 
नन्दादि, आनन्द-दाताईविनासी | 
सम्भु, सिव, रुद्र, संकर, भयंकर भीम, घोर तेजायतन, क्रोध-रासी lI 
अनंत भगवन्त जगदंत-अन्तक-त्रास-समन, श्रीरमन, भुवनाभिरामं । 
भूधराधीस जगदीस ईसान, विज्ञानघन ज्ञान-कल्यान-धामं ।। 
वामनाव्यक्त, पावन, परावर विभो, प्रगट परमातमा प्रकृति-स्वामी | 
चन्द्रसेखर, सूलपानि, हर, अनघ, अज, 
अमित, अविछिन्न, वृषभेस-गामी ॥ 
नील जलदाभतन्‌ स्याम, वहुका मछबि, राम राजीवलोचन कृपाला | 
कबु-कर्पृर-त्रपुधवल, निर्मल, मौलि, 
जटा, सुर-तटिनि, सितसुमन-माला ॥ 
बसन किजल्कधर, चक्र-सारंग-दर-कंज-कौमोदकी अति बिसाला। 
मारर्-्कारमत्त-मृगराज, तेनैन, हर, नौमि अपहरन-संसार-जाला I! 
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कृष्ण-करुनाभवन, दवन कालीय खल, बिपुल कंसादि निबेन्सकारी | 
त्रिपुर-मद-भंगकर, मत्तगज-चमंधर, अंधकोरग-ग्रसन पन्नगारी॥ 
ब्रह्म, व्यापक, अकल, सकल, पर, परम हित 
ज्ञान-गोतीत ग्रुन-वृत्ति-हर्ता | 
सिधृसृत-गर्व-गिरि बज्न, गौरीस, 
भव दच्छ-मख-अखिल-विध्वंसकर्त्ता ॥ 
भक्तिप्रिय, भक्तजन-कामधुक-धेनु, 
हरि, हरन दुर्घट-विकट-विपति-भारी । 
सुखद नर्मद, बरद, विरज अनवद्याऽखिल 
बिपिन-आनंद-वीथिन विहारी t! 
रुचिर हरिसंकरी नाम-मंत्रावली, इन्द्रदुख-हरनि आनन्दखानी | 
विष्ण्‌-सिव-लोक-सोपान-सम सर्वदा वदति तुलसीदास विसद वानी ॥ 
विष्णु-पक्ष : देत्यरूपी वन को जलानेवाले, गुणों के वन अर्थात्‌ 
सर्वसद्गुणसंपन्न, इन्द्रियों के नियन्ता, नंद-उपनन्द आदि ब्रजगोपों 
को आनन्द देनेवाले तथा अविनाशी । 
शिव-पक्ष : भगवान्‌ शम्भु, शिव, रुद्र और शंकर आदि नामों से 
प्रख्यात Š | बड़े ही भयंकर, महान्‌ तेजस्वी और क्रोध के पुंज हैं । 
विष्ण-पक्ष : अनन्त Š समस्त ब्रह्माण्ड को आनन्द देनेवाले लक्ष्मी- 
कान्त विष्ण भगवान्‌ ! वे जन्म-मरण का तथा सवनाश करनेवाले 
काल के भी अन्तक हैं | 
हिव-पक्ष : विश्वनाथ ईशान, कैलाश पर्वत के स्वामी, faata- 
घन तथा कल्याण के धाम X | 
विष्णु-पक्ष : वामन-अवतारधारी, मन व इन्द्रियों के ज्ञान से परे, 
निविकार जड़चैतन्थ एवं लोक-परलोक के स्वामी, साक्षात्‌ परमात्मा 
हैं, माया-पति हैं । 
शिंव-पक्ष : भगवान्‌ चन्द्रशेखर, हाथ में त्रिशूल धारण करनेवाले, 
सृष्टि-संहार-कर्त्ता, पुण्यश्लोक, अजन्मा, अनन्त और अखण्ड हुँ एवं 
नन्दी बेल पर आरूढ़ होकर चलते हैं | 
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विष्णु-पक्ष : नीले मेघ के समान शरीरवाले, अनेक कामदेवों 
की-सी शोभावाले, कमल के सदृश सुन्दर नेत्नोंवाले हँ, विश्वरमण परम 
कृपालु हैं | 3 

शिव-पक्ष : शंख और कर्पूर के समान धवल, निर्मल शरीरवाले, 
मस्तक पर जटा-जूट और गंगा धारण करनेवाले तथा सफेद GAT की 
माला पहने हुए हैं | 

विष्ण-पक्ष : कमल-केसर के समान पीताम्बर धारण किये, शंख, 
चक्र, धनुष, पद्म और विशाल गदा लिये हुए g | 

शिव-पक्ष : कामदेव-रूपी मत्तगजेन्द्र को मारने के लिए सिहरूप, 
तीन नेत्ववाले, जगज्जाल (जन्म-मरण) के नाशकर्ता शिवजी को मैं 
प्रणाम करता É | 

विष्णु-पक्ष : नन्दनन्दन श्रीकृष्ण करुणा के स्थान, कालिय नाग 
के दमनकर्ता और कंस-सरीखे अनेक दुष्टों को निवंश कर देनेवाले हैं । 

शिव-पक्ष : त्रिपुर देत्य का गवे खर्व करनेवाले हैं, मतवाले हाथी 
का चर्म धारण किये हुए हैं। अन्धकासुररूपी सप का भक्षण करने 
के लिए गरुड़-रूप ë | 

विष्णु-पक्ष : परब्रह्म, सवेत्र्यापी, कला-रहित, सवंश्रेष्ठ, परम- 
faq, ज्ञान (स्वरूप) इर्द्रियों से अतीत और मायातमक गुणों (सत्व, 
रज और तम) की वृत्तियों का हरण करनेवाले Š | 

शिव-पक्ष : जलन्धर के गर्वरूपी पर्वत को तोड़ने के लिए गौरी- 
वल्लभ भगवान्‌ शकर वज्ञ रूप हैं। वे दक्षप्रजापति के सम्पूर्ण यज्ञ का 
विध्वंस करनेवाले हैं । 

विष्णु-पक्ष : जिनको भक्ति ही प्यारी है। भक्तों के लिए जो 
कामधेनु ही हैं, और जो उनकी बड़ी-बड़ी कठिन और भयंकर विप- 
frat दूर करनेवाले हैं, ऐसे श्रीहरि Š | | 

शिव-पक्ष : आनन्दवन काशी की बीथियों में विहार करनेवाले 
शिव सुख, आनन्द और वर देनेवाले, विरक्त और विकार-रहित हैं | 

माहात्म्य : विष्णु और शिव के नाम-मंत्रों की ये सुन्दर पंक्तियां 
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रागद्वेपादि दुःखों को हरनेवाली, आनन्द की राशि, विष्णलोक तथा 
शिवलोक जाने के लिए सीढ़ियों के समान हैं । यह वात तुलसीदास 
शुद्ध वाणी से कहता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं । 


[विनय-पत्रिका 


आरती 


हरति सब आरती आरती राम को। 
दहन दुख-दोष, निर्मूलिनी काम की ॥ 
सुभग सौरभ धूप दीपवर-मालिका। 
उडत अघ-बिहुँग सुनि ताल करतालिका ॥ 
भक्त-हृदि-भवन, अग्यान-तम-हारिनी । 
: विमल विग्यानमय तेज-विस्तारिनी ॥ 
मोह-मद-कोह-क लि-कंज - हिमजामिनी । 
मुक्ति की दूतिका, देह-दुति-दामिनी ॥ 
प्रनत जन-कुमुदवन-इग्दु-कर-जालिका | 
तुलसी अभिमान-महिषेसवहु-क्रालिका ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी की आरती सारी पीड़ा को हर लेती है, दुःख 
और पापों को जला देती है तथा काम-वासनाओं को जड़ से उखाड़- 
कर फेंक देती है | 

यह सुन्दर सुगन्धयुक्त धूप और श्रेष्ठ दीपकों को माला है । इस 
आरती के अवसर पर हाथों से जो ताली वजायी जाती है, उससे पाप- 
रूपी पक्षी उड़कर भाग जाते हैं। 

यह भक्तों के हृदय-रूपो भवन में वसनेवाले अविद्या-जनित 
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अंधकार को दूर करनेवाली और निमंल ज्ञान का प्रकाश फैलानेवाली 
है । 

यह अज्ञान, अहंकार, क्रोध ओर कलिरूपी कमलों का नाश करने 
के लिए मानो शीत ऋतु की राति है, और मुवित-नायिका से मिला 
देने के लिए मानो दूती है। इसके शरीर की दीप्ति बिजली के सदुश 
है। 

यह शरणागत भक्तरूपी कुमुद वन को प्रफुल्लित करने के लिए 
चन्द्र-किरणों की माला है, और तुलसी के अभिमानरूपी महिषासुर 
का वध करने के लिए अनेक कालिकाओं के समान Š | 


[विनय-पत्रिका 


स्तुतियों का माहात्म्य 


रामचरितमानस में यथावसर विविध प्रसंगों पर भगवान राम 
की स्तुतियाँ की गयी हैं, जिनसे श्रीराम के दो रूप प्रकट होते हैं-- 
ऐश्वर्य-रूप तथा माधुर्य-रूप। ऐश्वर्य-रूप शरणागति की ओर उपा- 
सक को ले जाता है, जबकि माधुर्य-रूप परानुरक्ति या पराप्रीति की 
ओर उसे खींच लेता है । अनन्य शरणागति एवं पराप्रीति से मिश्रित 
साधना मानव-जीत्रन को कृतकृत्य कर देती है । 
प्रीति तथा शरणागति पर एक साथ प्रकाश डालनेवाली माता 
कौशल्या द्वारा की गयी शिशु राम को स्तुति देखिए : 
भए प्रकट कपाला दीनदयाला कोसल्या हितकारी। 
हृषित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप बिचारी॥ 
लोचन अभिरामा तन घनस्यामा निज आयुध भुज धारी। 
भूषन बनमाला नयन बिसाला सोभा सिन्धु खरारो॥ 
श्रीराम का ऐशवय देखकर माता कोशल्या प्रभावित हो गयीं | 
कह दुइ कर जोरी अस्तुति तोरी केहि बिधि करों अनन्ता । 
साया गन ग्यानातीत अमाना बेद पुरान भनन्ता ॥ 
पू्ंजन्म में शतरूपा के रूप में यह वरदान उन्होंने पा लिया था 
जे निज भगत नाथ तव अहहीं । जो सुख पार्वाह जो गति लहहों ॥ 
सोइ सुख, सोइ गति, सोइ भगति, सोइ निज सहज सनेहु । 
सोइ बिबेक, सोइ रहनि प्रभु हर्माह कृपा करि देहु ॥ 
अतः श्रीराम ने माता कौशल्या के हृदय में प्रीति जाग्रत कर दी : 
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माता पुनि बोली सो सति डोली तजहु तात यह रूपा। 
कीज सिसुलीला अति प्रिय सोला यह सुख परम अनूपा ॥ 
फिर क्या था : 
सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होइ बालक सुरभुपा। 
यह चरित ज wate हरिपद पार्वाह ते न परहि भवक पा ॥ 
जव माधुय-रूप के वशीभूत होकर ऐश्वर्य विस्मृत होने लगा तव 
वालक राम पालने में तथा पूजाघर में एक ही समय में दिखायी दिये : 
इहां उहाँ दुइ बालक देखा। मतिक्रम मोर कि आन बिसेषा ॥ 
देखि राम जननी अकुलानी । प्रभु हसि दोन्ह मधुर मुसुकानी ॥ 
देखरावा मार्ताह निज अद्भुत रूप अखंड | 
रोम-रोम प्रति लागे कोटि-कोटि ब्रह्म ड ॥ 
कोशल्याजी में ऐश्‍वर्य रूप की स्मृति पुनः जागृत हो गयी : 
बार-बार कोसत्या बिनय करइ कर जोरि। 
अब जनि कबहू व्याप प्रभु मोहि साया तोरि॥ 
श्रोराम अपने प्रिय भवतो के हृदय में अहेतुकी कृपा से अपने 
ऐश्वर्य-रूप के प्रति शरणागति और माधुर्य-रूप के प्रति पराप्रीति 
एकसाथ निरंतर संचारित कर देते हैं | 
हम सवको माया नचा रही है। वसे तो-- 
ईस्वर अस जीव अबिनासी। चेतन अमल सहज FATAL u 
सो मायाबस भयउ गुसाईं। बंध्यो कीर मर्कट की नाई ॥ 
में अरु मोर तोर ते माया। जे बस कीन्हे जीव निकाया ॥ 
संसार अर्थात्‌ 'मैं--.'मेरा' में निरन्तर अटके रहना और राम 
का विस्मृत हो जाना यही तो माया है। छाया की भाँति माया हमें 
आजीवन नहीं छोड़ती । जव हम सूयं की ओर चलते हैं, तव छाया 
हमारे पीछे चलती है । जैसे ही सुर्य से विमुखता हुई कि छाया हमारे 
आगे-आगे चलती है । इसी प्रकार जब हम श्रीराम की ओर चलते हैं 
अर्थात्‌ जब श्रीराम की स्मृति रहती है तब माया हमारे पीछे-पीछे 
रहती है । परन्तु जैसे ही हम श्रीराम से विमुख होकर चलते हैं अर्थात्‌ 
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जव-जब उनकी विस्मृति होती है तब-तब माया हमारे आगे-आगे 
चलती है, और हम माया (मैं-मेरा) के पोछे-पोछे डोलते फिरते हैं । 
माया न जाने कहाँ ले जाकर हमें पटक देगी | 
दो ही अवस्थाएँ ऐसी हैं जव छाया न तो हमारे आगे होती है, 
न पीछे। या तो जव सूर्य हमारे ठीक सिर के ऊपर होता है, या जब 
हम साष्टांग दण्डवत्‌ प्रणाम करते हैं। इसी प्रकार जव श्रोराम 
अपना वरद हस्त हमारे ऊपर रख दें, तव माया हम में नहीं रह 
सकती | जब हम शरणागत होते हैं तो 'अहं नहीं रह सकता | सूयं 
कब हमारे ठीक सिर के ऊपर आये इसमें ह्मा रा कोई वस नहीं | परंतु 
साष्टांग दण्डवत्‌ प्रणाम करने की हमें स्वाधीनता है । ऐसे ही श्रीराम 
अपनी अहेतुकी कृपा से कव हमारे सिर पर अपना वरद हस्त रख दें, 
यह तो वह ही जानें | किन्तु शरणागत होने की हमें स्वाधीनता है | | 
मं तेरा' यह हुई शरणागति | 
'मेरा तू यह है पराप्रीति । 
'मैं-मेरा, TAU के स्थान पर "मैं तेरा, मेरा तू' हो जाये यही 
वंदना का उद्देश्य Ç | 
और, तव नाम-स्मरण के फलस्वरूप, नाम जापक : 
फिरत सनेह मगन सुख अपने । नाम प्रसाद सोच नाहि सपन ॥ 
प्रत्येक का जीवन स्वार्थ से या परमार्थ से भरा रहता है । सच्चा स्वार्थ 
क्या है? परम परमार्थ वया है? 
स्वारथ सांच जीव कर एहा। मन क्रम बचन रामपद नेहा ॥ 
सखा परम परमारथ एह। मन क्रम बचन रामपद ARN 
मांनव-जीवन पाकर भी हमने अपनी शक्तियों को कितना अधिक 
बिखेर रखा है। साधक के जीवन का सम्पूर्ण कार्यक्रम, साधना को 
सम्पूर्ण कला, गोस्वामी तुलसीदास ने एक पद में वटोरकर हमें यह्‌ 
परम सुन्दर सूत्र प्रदान किया दे 
सिय राम स्वरूप अगाध अनूप बिलोचन-मीनन को जल्‌ है! 
श्रुति राम कथा, मुख राम को नाम, faa पुनि रामहि को थलु है॥ 
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मति रामहि सों, गति रार्माह सों, रति राम सों, रार्माह को बलु है.। 
सब की न कहे, तुलसी की मते, इतनो जगजीवन को फलु है॥ 

स्तुतियों का यह माहात्म्य ऐसा है कि वह श्रेष्ठ आदर्श और 
उच्चतम भावनाओं का दिगूदर्शन कराकर भगवान्‌ के दोनों SIT 
ऐश्वय-रूप तथा माधुर्य-रूप का बार-वार स्मरण कराता है, जिससे 
साधक को अनन्य शरणागति और पराप्रीति की मिश्रित साधना करने 
के प्रति अभिरुचि पदा होती है, और उत्साह उसका दिन-प्रतिदिन 
बढ़ता जाता है। आत्मवल को वृद्धि तथा अहंता-ममता का निरोध 
ओर समपंण को भावना जागृत हो जाती है। स्मृति की निरन्तरता 
से अहंकार गलित हो जाता है। अन्त में उपासक-उपास्य के सामीप्य 
से श्रीराम का अनुग्रह निश्चय ही प्राप्त हो जाता है। 


शिवदयाल 


© सह गनः बेद बेदाङ्ग पुसः क 
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